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प्रकाशकीय 


भारत की राजमापा के रुप में हिन्दो को प्रतिष्ठा के परचात्‌ मध्प्रि इस देश के 
ब्त्येझ्ध जन पर उसकी समूर्धि वा दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्द में किसी प्रवार को कमो नहीं आउी। हमें सदिघान मैं 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को ने केवल सभी राजकार्यों में ब्यवहृत करना है, 
उसे उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके लिए 
आधा है दिः हिंदी में दाबमप के सभी अवयदों पर प्रामाणिक ग्रन्य हो और 
यदि बोई ध्यतित वेघल हिंस्दी के माध्यम से शानाजत करना चाद़े तो उसका मार्ग 
अवरद ने रह जाया 


इसी भाजता से प्रेरित होवर उत्तर प्रदेश शालत ने अपने शिक्षा विभाग के 
अस्त्गंत साहित्य गो प्ोत्याहन देने और हिन्दी के प्रन्पों के प्रघयन वी एक सोजता 
दरिषालित दो है। शिक्षा विभाग गो अवधानता में एक हिन्दी परामर्श शमितिी 
रुपापनता भी गरी है। पह रामिति विदत दर्षों में हिन्दों के द्रन्यों दो पुरप्टत करके 


साहित्यशरों गा उत्माद बढ़ाती रही है और अड इसने पुस्तक्र-एणयन बा बाय 
आराभ रिया है। 


सतितति ने बाइपर के शमी ऋंदों के सम्दः्ष में पुस्तकों शा झेखत और प्रशाशन 
बाय अपने हाथ में लिया है। शगके लिए एक पंच-<र्पोर रोरया बनारी गयो है 
सिसके अनुसार ५ दर्षों में ३०० पुस्दकों बा ऋशायनत होदा । इस शोजना के बस्दर्मत 
पार: दे रद विषय छे हित घये है जिन पर भंपार वे दियो कौ उन्‍्तविीत सहिय 
में दन्प प्रषत है। इस शाप बा इसने विदा शा रह है हि इनमे ये रःदश्रिदा टटो 
दिप्प बदश उत दिद्यों को हो झाप मितारे हिल्दी में निदान्त शो है। 


प्रस्ताधना 


उत्तर प्रदेश की सरकार में निश्चय किया है कि राजभाषा के प्रोत्ताहन के 
'लिए विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की जायें। इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ 
हो चुका है। छेतक कौ रचता (त्त्व-ज्ञान' हिन्दी समिति प्रत्यमाला मैं 
दूसरी पुस्तक है। पश्चिमी दर्शन! 'तत्व-श्ान' का साथी ग्रन्थ ही है! दर्घन का 
इतिहास सानवजाति के निरन्तर दाशंनिक विचारों बी कथा ही है। 

प्लेटो जिन बातों के लिए जीवन के प्रति अननन्‍्य इतजता प्रकट करता था, 
उनमें प्रथम स्पात इस बात की देता था कि वह सुकरात के समय में पैदा हुआ और 
उसे ऐसे गुर के निरट सम्पर में रहने बार अवसर मिला। हम छोग प्लेटो से अधिक 
भाषवान्‌ हैँ । हम सुकरात के ही नहीं, प्छेडो और अनेक अन्य विदारकों फे, 
जिन्‍्दोने २,००० वर्षों के लगभग मानवजाति का पयञदर्शन किया है, निकट सम्पर्क 
में आ सकते है। आवश्यकता इस बात बी है कि हम ऐसे सम्पर्क के लिए समय 
निताछ सके और हममें इस सम्पर्क से राम उठाने को योग्यता हो। हममें से वहुतेरे 
इन महान्‌ आत्माभो की संगति से इसलिए पदराते हैं कि कही हमें अपनी बोडिक 
सीमाओं का बोष न हो जाप। 

मुझे परमात्मा ने बहुत कूछ दिया है। अपनी सम्पत्ति वा सवसे अधिक मूल्यवात्‌ 
भाग में प्रमुख विचारकों के राम्पर को समता हूँ १ पश्चिमी दर्शन हे द्वारा, मैं 
अपनी भानरिर सुप्टि में धुछ सासेशर बनाना चाहता हूँ। यह रुम्पत्ति ऐसे खाक्षे से 
पढ़ती नहीं, घुछ बढ़ती ही है। स्काटलेण्ड के दार्शनिर सर विलियम हैमिल्टन ने 
कटा था कि हम दारशविक विवेषत करते है या नहीं करते। मदि करते हैं, ठव तो 
करते हो हैं; यदि नही करने, तो भी करते है। कोई मनृध्य ऐसे विवेचत के दिना 
रह नहीं सतता। जब ह्थितरि ऐसी है, तो उचित यटो है दि हम उन लोगो से, जिन्होंने 
ऐसे विशेचन को जीवन छा) प्रभुख बार बताया या, शुछ सुनते ॥ बठोएनियद 
में बहा है-- 

उत्तिप्ता जामत प्राप्प दराफ्षियोपत्र ॥ 
सुरस्य धारा तिशिवा इरत्ययां दु्ने प्रपस्ठतु गदरों दाइन्ति॥ 
(३६ १४) 


न्ट- 


दो, जागो, भछे पुरपों फे सम्प में आडर रुछ सीखो। जानी पुरथ कहो 
है कि जैसे छुरे को घार तोइण होती है, उसी प्रकार आउमसिद्धि का मार दुर्गम है। 

विवेचकों की संगति में हमें भी उनके तात्विक विवेवन में सम्मिलित हो जला 
चाहिये। चिन्तन और मनन ही दर्शन के अध्ययन का मुख्य फल है। एक दा्शमिक 
ने विवेचन की उपमरा शिरारी के काम से दी है। शिकारी अपते काम में घंटों व्ययीत 
कर देता है। उसे कभी तो दुछ मिल जाता है, कमी नही भी मिझता। दोवों हच्वों 
में, बदू समझता है कि मैने अपने सम्रय का अच्छा उपयोग किया है। 
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सूतान परिषिमी सम्यदा का डस्मरपान समगा जाया है। दस सम्यता से 
मते प्रमुस रुपों मे वही झग्म हहिए, मौर बढ़ी उसका शियस हुआ। धम्यवा 
के प्रएुण वि बरा है? एए सशेव छेशर ने इस लिएबय बरने के (दिए प्राचोत 
यूगार दो एिइए वो देषना हो दर्रात ममता है। दस तैसर ईं: बपतानुगार 
शम्पता वे दो प्रात बिह है--ऐर यह हि छोशन बा एासन बुद्धि बे हाथ से 
हो; रत यह हि गौर बी दौसा भारी भोति समझो थार । हृडि बी धपाना 
हिल्लान ्लौर हुएंत के प्रति श्रदा में प्वद होती है, हौन्दर्य गया प्रेम हशितंगाश 
दो, पाई विविध एप में, रस्म देदा है। प्राबोत घूनान ते शो दिबारए शाधयार 
भौर फ्पटिखाएर पैश रिय्रे, उनसे उ ३ इरगे के दिचारर, भरापबाए और साहिएर- 
बाए (श अन्दर देश मे ए* ३ दो एहर मे उश्यार गही हए३ एश होगों के पुदान 
को ४(श दे शितत १९ रदातिए बर दिया, जहाँ पर इण्में गे ब६ के पदारा 
आर भी दौरद ४ राष पशण रही है। मै हो रब इईणान दूगात ही बात दाश 
पं हो ही आदी दे हासन शुरशर पा शे और अप्पएु दा देण हो जा है 


शव एम इतागे दे धृश्ज दो बारह गिक बटर 4 हो हरा अशिप्रार 
धो“ दिया दुशार ने हही हु, अपितु दृशारी श्र थे छोच है ॥ दूराज ए२ 
टोशिजा इपेण था । गगी हे कप (िइह इ ए, शा शाप श्र दहृपाएरे थे 
(२, ६४९ पपपत शाओो ६०4! इडान 3 डे इॉर्दर! ४ दुआ शा पिशार- 
दुआ एं वा आप है हम्शी री ४.३ इन दहिलपो मे भहभरा्क शो _पर अप # 
दुलाडी है! पर ६े। शुश एप टुआाज ६ अ १ इद३ डारे है, हू! इापणर मे 
कैश दबिदार भरा डरे दे एफंत ऐे हे ऐप है। रुच्य दर है ६ रार्रटिच श्बिनर 
हो डएिंड दृशाज मे करो, अपियु दुशाज दो इशीफरों में हुक! शुदाप व बाइर 





२ यदिचमी दर्शन 


कहा जाता है कि वह दर्क्षन-झास्त्र को स्वर्ग से पृथियी पर छे आया। यह तो मत 
की भाषा है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि सुकृयत के बाद दस्तियों के स्थान में 
स्व यूनान दर्शन का वासस्थान बन गया । 


२. यूनाती दर्शन के तीन भाग 

यूनान के दर्श् को हम तीन भागों में दांट सऊते हूँ । जैसे मनृष्य के छौवन 
में वाल्यावस्या, यौदव और वुढ़ापा में तीन भाग होते है, बसे ही हमें जातियों 
भी तीन अवस्थाएँ दिसताई देती है। किसी जाति या देश को दृढ़ बनने में समय 
छगता है, और प्रतिप्ठा की जरस्था भी चिरकाल तक वनी नहीं रहती। यूताव है 
दर्शन में भी हम यही देखते हैं। पहला भाग बाल्यावस्थां का था। इस बाल ध 
विचारकों का काम प्रकाश की खोज में यत्व करना भर था। सीसने में प्रपः 
स्थिति यही होती है--'धरवो, परखों, और फिर परखो'। पहले भाग का यूतादी 
बिचार अपनी प्रमुस समस्या के लिए कोई सन्तोपदायक समाधान ढूँढता था; और 
यह स्वाभाविक ही था कि एक समाघान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा 
राम्मुख झाया। जो समाधान उन्होने प्रस्तुत किये, उनकी अपने आप में बीमत ने 
भी हो, तो भी महत्त्व की वात यह है कि एक बड़ी समस्या उनके सम्मुख खड़ी रद 
और उन्होंने इसका समाधान ढूँढ़ने के लिए गम्भीर विचार करना आरमस्म क्ष्या। 
दर्दान-ास्त्र का प्रमुख काम प्रइनों का सड़ा करना ही तो है। 


ये आरम्भिक विचार दो बस्तियों में उत्पन्न हुए। इनमें एक बस्ती रूघु एणियाके 
समुद्रतट का इछाका आदओतिस थी। इस बस्ती में १० घनी बौर प्रशिन्तया 
नगर शामिल ये। दूसरी बस्ती इटलछौ या दक्षिसनी प्रदेश था, जिसे इलिया बहा 
थे। यूतानी दर्शन के प्रथम युग में दो प्रसिद्ध सम्पदाय हुए, और वे श्त दोर्तो 
प्रदेशों वे नाम पर ही 'आइओनियन/ और इलियाटिक सम्प्रदाय के नाम से 
विच्यात हैं॥ इन दोनों में आइओवियन सम्प्रदाय पुराना है! पे इसी व 
चर्चा करेंगे । 


ख् 





३ आइओभोनियन सम्प्रदाय 


आइओनिया लकी गाम ये ४० 
या के विचाररों में सीन नाम प्रसिद्ध हैं। प्रथम सामर यैस्य (धर 


५५७ हँसदो पूर्व) का है। व सर्वसम्सति से यूनानी दर्शन का दिता माला 5200 





सुकरात से पहले हु 


है। दूसरे दो नाम एलैक्सिमंड' (६११-५४७ ई० परृ०) और एनैक्सिमिनिज 
(५८८-५२४ ई० पू०) के है । 

प्रोफेसर मेक्समूलर ने वहा है कि जब कोई मनुष्य, जो बर्षों से दूष्ट जगत्‌ को 
देखता रहा है, अचानक इस पर दृष्टि डालर पुकार उठता है--तुम क्‍या हो ?' 
तो समझो कि दाशविक जिज्ञासा उसके मत में पैदा हो गयी है। थेल्स भी दुष्ट 
जगत्‌ को प्रतिदिन देखता! था। अचानक उसके मद मे प्रश्व उठा--यह जगत्‌ 
क्या है--कैसे बना है?” उसने प्राइत जग्रत्‌ में ही इसका समाधात ढूंढ़ना चाहा। 
बह समुद्द तठ पर रहता था । प्रदेश के वासी खेदी-वाड़ी का काम करते थे। ऐमे 
छोगों के लिए जल का जो महत्त्व है, वह स्पष्ट ही है। समुद में वे अनेक जन्तुओं 
को पैदा होते देखते थे; भूमि पर खाद्य पदारयों फो जछ से पैदा होते देखते ये । 
सम्भवत' थेल्स यह भी देखता था कि जहाँ अनेक पदार्थ जल से उपजते है, वहाँ अनेक 
पदार्थ जल में पड़कर रामाप्त भी हो जाते है। उसने जल को सारे प्राहत जयत्‌ का 
आदि और अन्त कहां। जो दुछ विद्यमान है, वह जल का विकास है, और अस्त में 
फिर जल में ही विलोन हो जायगा। जल पर जोवन का आपार है, परन्तु जोवित 
पद्ा्यों मे अन्प अंश भी होते हैं, और जीवित पदार्थों के साथ निष्प्राण पदार्थ भी 
विद्यमान है। छोहा, सोना आदि धातु जल से इतने भिन्न हैँ कि इन्हें जल के 
झूपान्तर समशनता सम्भव नहीं। थरेल्स इस कठिनाई को दूर नहीं कर सका। 


एनैक्सिमेंडर ने अनुभव क्रिया कि दुष्ट जगत्‌ के पदार्थों में इतना भेद है छि 
उसे अस्वीकार नहीं किया जा सवता। जल था कोई अन्य अकेडा पदार्थ भूमण्डल 
के अनेक भेरो तथा इसकी विविधता वा समाधान नहीं कर सकता। जल स्वयं भी 
अपने समावान को माँग करता है। एनेस्सिमेडर ने थेल्स के समाघान वो अमान्य 
बहा, परन्तु उसके मौलिक दृष्टिकोण को उसने अपनाया और भ्राहत जगत के खोत 
को प्रदृति में ही देखा। अपनी मूल अवस्था में जो निश्वितता अब हम देखते है, 
बह विरास वा फल है। मूल भ्रद्धति में किसी प्रवार का भेद नही, और इसकी कोर 
सीमा नहीं। यह अनन्त है। एनैक्सिमैडर ने अनन्त के प्रत्यय वो दर्शन में प्रदिप्ट 
जिम) उसके पीछे अतन्त ओर सान्त दा भेद, और उनता जाप वा सम्पस्ध 
एक स्थायी समस्या बन गया है। मूठ बगरण एक है; कार्य में यह अनेक, अस्ंदप 
रूप प्रहण बरता है। दानिक प्रश्न ने एक और बनेक का दूसरा रूप घारण 
कर लिया। 


डे ददिदियों शत 


एनिशमिविज से बस्तर को दिशास का आफ्म्म करने में अगवर्र पारा 
और पेच्य वी हरह, हिशी जिशेश पहर में जय वी दायर का कारण देपती बारां) 
उसने जाई के रघान में दायु वो बड़े गौर वशते हिया। प्रादग पशायों को दने हज 
हपों में देशो है>>्दोंस, राई, और गापझा । जुर्मी झो प्राय है। इसे बाद 
एक दूगरे से गद्धि है इसशा आए ओर परिझाग तिदिया है । तरह चंदा है 
अक्षु यूतर होते है. पररु गद्ि गधे हो।। थे एफ डूबरे के खाद सवाल परदिरि 
कर श्री है। जड़ शो विस पात्र में शाड़े, उसी का रए ब्रा हर छेय है। इस 
परिमाण तो विश्थित है, आरति निश्थित नही । वायु के परमाणुओं में स्तेई कद 
बम है। एक बोदड में बंद गेग, बोतफ के रुप्ने पर, सारे कमरे में फेक जाठी है। 
इससा परिमाण और आहति दोतों अनिदिवत है. यह फ्रैद मो जाती है और वि 
भी जाती है। वायु की इस क्षमता ने एनेक्सिमिलिंड का प्यान बड़यूपक आवीत 
डिया, और उसे स्याल् आया कि उससे य्ेस्स और एसैविसमेंटर दोतों को बश्ाई 
दूर कर दी है। उसने वायु को दृष्ट जयत्‌ का सूछ कारण बताया / बाद भेड़ मे 
अधिक सपिय है और इसमे दृष्ट जगत्‌ थे भेशें का समाधान भी मौजूद है! 
प्राकृत पदायों का भेद बास्तय में इसी पर निर्भर है कि उतमें विरठता या पिन 
की साथ झितती है। पिरछता के दम होने से गर्मी वश होती है; हसफ़े बहने के 
सर्दी पैदा होती है। जब वायु मे विस्लता बढुत बढ़ जाती है तो यह अग्निदा हप 
धारण कर छेती है। जब वायु, इग अग्नि को उड़ाकर बुत ऊँचा ले जाती है, 
सो अग्नि दारो का रुप ग्रहण वर लेती है। पनी बनने पर, वायु पहले मेपर बेटी 
है; फिर जल बनती है। अधिक धना होने पर जल पृथिद्री और चट्टान बत बाता 
है। इस तरह सारा दुष्ट जयत्‌ बायु के भृद्म और सघन होने का परिणाम है। 

















तीनों विचारक जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, एक हो प्रश्त का हल ढूँड़ना चाहों 
थे, और तीनो ने यह निश्चय किया था कि वे इसके छिए प्राइृत जगत्‌ से परे मही 
जायेंगे) उद्हें जो हल सूझे, वे भिन्न-भिन्न थे; इस पर भी वे एक ही सम्प्रदाय में थे। 


४. पाइथेगोरस और उसके साथी 


आइओविया के विचारकों ने दुष्ट जगत्‌ के समाधान के लिए प्रद्गति वी शरण 
ली थी। अत्येक श्राकृतिक पदाये दौला माप जा सरता है। किसी वस्तु को तौलने 


झुकरात से पहुछे कै 


आपने का अर्थ यही है कि उसमे किसी विशेष इकाई को संख्या निश्चित को जाय। 
हम कहते हैं--छड़ी तीन फुट छम्दी है; चार छठाँक भारी है। एक फूट में १२ इच 
होते है और छटौक में पाँच ठोले होते हैं। जल और वायु उन्हें येल्स और एलनैक्सि- 
मिनिज्ञ में जगतू का मूठ कारण बताया था, तौे और मापे जा सकते हैं। सब्या 
इन दोनों से अधिक मौलिक है। हम ऐसे जगत्‌ का चिन्तन कर सकते है, जिसमें 
हंग-त्प भौजूद न हो, परन्तु हम किसी ऐसे जगत्‌ का चिन्तन नहीं कर सकते, जिसमे 
संख्या का अभाव हो। पाइयेगोरस (छठे शो ई० पु०) में सख्या को विश्व का 
मूछतर्व बयान किया। जछ, वायु आदि को हम देसते है, उन्हें छू भी सकते है। 
वरल्तु संसु्षा किसी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं। इस तरह पाइथ्ेगोरस ले एक अदृश्य, 


अस्पृश्य तत्त्व को मूछतत्त्व का स्थान देकर दार्शनिक विचार में एक नया अंश प्रविष्ड 
कर दिया। 


एक और अनेक' का विवाद भी दाशंनिकों के छिए एक जटिल प्रश्न था। 
प्राइथेगोरस ने रांख्या को एक और अनेक से समन्वय देखा | १ इकाई है । बुछ इकाइयां 
एक साथ लिखें। यहां बहुत्व या अनेक्त्व प्रकट हो जाता है। ५ की स्थिति वया 
है? यह एक है, या बहुत ? इसमें पाँच इकाइयाँ सम्मिलित है; इसलिए थह्‌ 
अनेक है। यह बिखरी हुई इकाइयो का समूह नही, अपितु एकत्व इसमें विद्यमान 
है। इस तरह सरपा मे एक और अनेक का समस्वप्र है | 


संसार में हम अनुरूपता, क्रम और सामझ्जस्य देखते है । यह संब सख्या से 
सम्बद्ध है। हम बहते हैं--मनुप्य का शरीर सुद्दोल है; इसके अज्जो में अनु्पता 
है। इसका अर्थ यही है कि इसके अज्ञों को विशेष संख्या से प्रकट किया जा सकता 
है। जम बया है? हम कुछ पदार्थों को श्रम में रखते हैं । इत्र अर्य यह है कि जो 
अन्तर उनमें पाया जाता है, वह विशेष संख्या से व्यक्त क्या जा सकता है। सामेज्जस्प 
वा अच्छा उदाहरण राय में मिलता है, और राग का सम्बन्ध संस्था से स्पष्ट ही है। 
प्राइदेयोरस बा ख्याल था कि जिश्द के अनेकः भागो दो गति में एक राग उसन्न 
होता है, और वह राग मानवी राग से पूर्घेतया मिलता है। शेक्सपियर ने एक नाइक 
में इस स्पाल मी ओर संकेत दिया है :-- 


जैंसिका ! जो) देखो, आाहाद में सोने के टुकड़े कैसे घने जड़े हुए है ; जिन 
तारों शो तुए देखती हो, उनमें छोटे मे छोटा सारा भो अपनी गति में देवदूत वो रह 


६ पश्चिमी दर्शन 


गा रहा है; परन्तु हम इस जरा-्रस्त मिट्टी के वस्त्र में बन्द, वह देवी राग मु 
नहीं सकते।' 


इस समुदाय का एक ओर सिद्धान्त यह था कि सृष्टि और प्रय वा कह 
नित्य है, और छोटे से छोटे अंदर में भी एक सृष्टि दूसरी सृष्टि को दुहरादी है। गंदीत 
काल में, जर्मनी के दाशैनिक नीशे ने भी इसी प्रकार का स्याछ जाहिर हिया है। 


५. इलिया का सम्प्रदाय 


जैसा पहले कह चुके है, इलिया दविखनी इटली में यूवातियों की एक बस्ती दी! 
इलिया के सम्प्रदाय मे दो नाम प्रमुख है--पार्मेनाइडिस और ज़ीनों। 


पार्मेनाइडिस (पाँचवों छाती ई० धु०) ने अपने विचार एक काव्य में ढिशे। 
पुस्तक के दी भाग है! पहले भाग में उसके अपने सिद्धान्त का वर्णन है; दूर 
अन्य भत्रों का खूण्डन है। पहले भाग को 'सत्य-मार्गं' का नाम दिया है। 
सम्मति-भार्ग ' कहा है। हम यहाँ पढ़ले भाग की बावत ही कहेंगे । 


पार्मेनाइडिंस ने छीनोफेनीज्ञ के एम कथत को अपने विचार की मींव बताए 
यह कथन घा--सब डुछ एक है'। जिन दारनिकों का हम शिक कर पुरे है 
उन्होंने बहुत्व या अनेकत्व से आरम्भ किया, और इस बहुत्व के ढीवे एव 
देखना चाहा। इलिया के सम्प्रदाय ने पर्वत की पेदी से ऊपर चढ़ते का यलें ५ 
किया; उन्होंने शिसर पर स्थित होकर आरम्म किया अन्य घरों में, झा 
एकता से आरम्म क्या, और इसके आथार पर बहुत्व के स्वरूप को समझना चाहा। 
उनके सिद्धान्त में प्रमुस प्रत्यय सत्‌ और अगत्‌ का भेद है। वे इस परिणा् पर 
पहुँचे हि दृष्ट जगतू अगत्‌ है; भास मात्र है। माव और अभाव, सत्‌ और गन[ 
कोई मेल का विन्दु नहीं; यत्‌ू-अगत्‌ ये उत्तन्न नहीं हो सकता, ते सा अब हो 
सकता है। जगत्‌ वा प्रवाह जो हमें दोलता है, माया है; इपमें सात गा भाव हीं 
कोई भंघ नद्वी। 


लिवेधात्मक दोनों प्रवार के धल्धों में हिये 





सेतु बग व्रिवर्ध भावात्मक और तियघात 
दया है। यत्‌ के टििए दूत, वर्तमात घौर भविष्य का भेद नदी; बट लिये है। 5६ 
कविनाडय है. बरोकि दसरहे अतिरिक्त कोई पदावे है ही नहीं, जो इगशा दिनारा 


सुकरात से पहुछे छ 


कर सके। इसमें कोई परिवतत नहीं हो सकता, ब्योकि परिवर्तन तो असत्‌ था 
लक्षण है। इसरा अकेल्य भावात्मक युण इसकों सत्ता है, यह इस और “उस 
के भेद से परे है। 


दृष्ट जगतू केवल भागता है यह इर्द्धियों का विषय है। परिचिमी दर्शन में, 
शबसे पहले पार्मनाइडिस में टर्द्रिय और दुद्धि के भेद पर जोर दिया। 

डीनों (४६५ ई० पृ०) ने यह दतादे वा यत्त किया हिए गति का बोई अस्तित्द 
नहीं। दंगे स्वीकार करने पर हम अनेक बठिनाइयों में फेस जाते हैं। एकेलीजश 
और पतटुए वी प्रसिद्ध पदेढी जीनो की दडिनाई को प्रत्रट करतो है । एकेलीड बहुत 
तेज घलता है. बछ्ुआ आादित्ता चढ़ता है। वछुआ दस गउ ऐरेछीज़ से आगे है। 
कया एक्ेललीज़ बनी बछूए को एकड़ सता है? फर्ज करें कि एरेलीश एक मिनट 
में द गश चठता है, कौर बदुआ एक गड चटता है। जहाँ बष्दुआ बब है, एरेलीड 
है गिलट में पहुँच जायगा, परलु कशुआ एक गर आगे विफल जायगा। जितेसे काल 
में एशेडीज यह अन्तर तै करेगा, कछुआ ७, गज आगे विवद् जायग्रा / अवकाश 
भाजन पी गोई सोमा नही, इसडिये दोनों का अन्तर कम होता जायगां, परल्तु घृस्प 
कभी गही होगा। इसगत़ा अधथे यह है शि पछुथा सश ऐेलोज से बाग ही रहेगा; 
एवेलीड उसे परह नही सपता। 


इैग वितरण में, गति का अस्तित्य फई शरने में एश कणिनाई कौ ओर संवेत 
दिया है। झीनो यह भो बहता है कि गति थी सम्मावता ही सदीं। हप गदोे हैं रि 
सोर बः णे एए सो जाता है ' ब और ए दे मप्र में ग है। ठीर बो ए सहईः पहुँचने 
मे पद) घ १९ होता घाहियिं। ६ और ग के रष्य में घहै। ठौर को थे तह पहुँचने 
मे पहले प पर होता घोहिये। इसी तरद के और घ दे मष्य में एड रपात है, और 
देह कस कही मात गटी होगा। तीर व से गे दश जादा नही; दढ उसके दोच 
अश्केय रपनों पर खधा होता हूँ । उसका दोतरि ररना एश प्रम है। 


पाण करदा है कि रोतो शो धरम हुआ : पतने समझा दि अनस्त प्रवितर ने 
मेंशों वा योग भी अतस्त होश है। ठप्प यह है झि १+ रुप कइुगेण सी ५5००० 
हो शोद झदस मटी, झोरएु रे से भी दस है। झोदों भी जाता दा हि एरेलिड 
अष्तू१ कर एरड हेझा ६ उसरा उर्रेष्प एड रपिताई जो फोर खेद रसला पा, हद 
रणक्ष नही एप) (ई हझुदात ने छडोे भा अर बं में हो झगठा है । 





ढ़ पश्चिमी रन 


इसो बहिनाई थे ओर, एक भिन्न दृष्टिवोद थे, नवीत का में ब्रेड रम्मठ ने 
गंवेत जिया है। रदने के उपस्यम में ड्रिख्वाय पैशी मे आता विलृत जदतवलि 
लिसनेता निशष्मय ज्िया। एड दिन वा शिररण डिलने में उसे एक था हग; 
दूसरे दिन बा विवरण छिरने में एक बर्षे और रूग गया। सहि शो को अनसका5 
चरित लिरने के लिए मिले, तो वह अपना बाम समाप्त कर सडेगा, या नहीं ? 





एक दिन वा विवरण डिसने में ३६५ शित झूगते है। अन्य दितों वा विस 
छिखने में अनन्त « ३६५ दिन छगेंगे। गणित कहता हैल- 


अनन्त » ३६५ - अनन्त 
इसछ़िये जीवनचरितें लिया जा सकेगा) 

अब दूसरी ओर से देखिये। 

एक बर्ष के बाद, ३६४ दिनो का चरित्र लिखना दाकी रहता है! 
दो वर्षों के वाई, ३६४ 2९ २ रिनों का बावी रहता है। 

अनन्त वर्षों के वाद, ३६४ ». अनन्त दितों का बाकी रहेगा ! 
अनन्त ९ ३६४- अनन्त 


इसलिये, अनन्त काल का जीवन अन्त में भी लिखता रहेया | इस कडिताई 
के कारण, कई विचारक देश और काल के वस्तुगत अस्तित्व से ही इनकार फरो है। 


६. हिरेविल्टस 

हिरैविलटस (५३५-४७५ ई० परू०) का स्थान प्राचीन यूवानी विचारों में 
बहुत ऊँचा है। वह लघु एशिया का रहतेगाला था । उसका घन्म एक अपर 
घराने में हुआ; और उसकी मनोवृत्ति भी कुलीन वर्ग की मनोवृत्ति थीं॥ वह 
समय के विचारकों की बावत समझता था कि उसमें बुद्धि योड़ी है; और जो 
उसे पुस्तकों के पाठ ने नाकाम बना दिया है। 

हिरैविलट्स के सिदधास्व को आइओविया और इलिया दोनों के सम्बत्ध मैं 
देख सकते हैं। उसने अग्नि को जछ और वायु, दोनो से वल्प्ट और व्यापक देता। 
झौछोक तो अग्ति का प्रकट रूप है हो; पृथिद्ी पर भी सारा जीवन अगति वी 





सुकरात से पहले रू 


चमत्कार है। अग्नि विश्व का मूछ तत्त्व हे। मूछ अग्नि अपने आपको बायु में 
परिवतित करती है; वायु जछू बनती है, और जल पृथिवी का रूप ग्रहण करता है। 
गह नीचे की ओर का मार्ग! है। हम इसे विकास कह सकते है। इसके विपरीत 
ऊपर की ओर का मार्ग' है। इसमें पृथिव्री जछ में, जल वायु मे, वायू अग्नि में 
बदलते है) 


अग्नि ही जीवन और बुद्धि हैं; यह पदार्थों में जीवव और वोब का अंश है। 
किसी पदार्थ में अग्नि की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना हो उसमें जीवन अधिक 
होगा। जीवन की मात्रा पर ही गति का आधार है। प्रकाश की कम्री ओर भारीपन 
पदार्थों को मृत्यु की ओर छे जाते है। मनुप्य की आत्मा भी अग्नि ही है; यह व्यापक 
भात्मा अग्नि का अंश है। सृष्टि अग्नि से प्रकट होती है और अन्त में अग्नि में ही 
बिलीोन हो जाती है। 


इंडिया के भत्त के अनुसार, सत्‌ एकरस और नित्य है; बहुत्व और परिदर्तत 
आभास, छायामापत्र है। हिरेक्लिटस दूसरी सीमा पर गया और उसते कहा कि सारे 
शत्ता प्रवाह वो स्थिति में है। नित्यता हमारी कल्पना ही है। कोई मनुष्य एक हो 
नदी में दो बार कूद नही सक्ता। जब बह दूसरी बार कूदते रूयता है, तो पहुंली 
नदी बहाँ है? पहला जल कहीं नीचे जा पहुँचा है और नया जरू ऊपर से वहाँ 
आ गया है और ब्दनेशाछा भी तो वदल गया है। ससार में स्थिरता का बढ़ी 
पता नहीं चलता; अस्थिस्ा ही विद्यमान है। 


इस विवरण से प्रतीत होता है कि एक अवस्था गुररती है और दूसरी 
उगवा स्थान लेती है हिरैशिडटस इससे आगे जाता है और करता है कि प्रत्येक 
अबरया में भाव और अभाद का भेऊ है। यह मेल हो सत्ता वा वास्तविक रूप है। 
हिरैपिलड्स ने पिरोध को सत्ता का तत्व बताया; कवि हमर ने प्रार्ददा की थी कि 
देवताओं में और मनुप्यो में संग्राम समाप्त हो जाप्र। इसके विह्द, हिरेकिडिटस 
इड्टता है कि संशम के समाप्त होते पएर तो सत्ता हो समाप्त हो डाययो। संग्राम से 
हो पश्यों को उलत्ति होती है; और संग्राम से हो उनका विनाश होता है। जोवन 
ओर मृत्यु संयुक्त हैं। प्रदोत ऐसा होता है कि मनुष्य जन्म छेठा है और ुछ सूप 
बाद भरता है। तथ्य बह है कि भ्रतिक्षण बह वैदा होता है और मरता है। 


१० परिचिमो दंत 


यह्‌ प्रवाह नियम के अनुशूछ होता है। इस नियम के अनुसार, यहाँ मदर है 
वहाँ इसका प्रतिरूप अभद्र भी मौजूद है; सुख के साथ दुःख भी मिला है। बुए 
छोग इस स्थिति को देखफ़र घवरा जाते है, परन्तु यह विरोध तो न्याय ढा दत्त है। 
हमारा काम यह है कि इस नियम को स्वीकार करें और सल्तुष्ट रहें। 


व्यापक नियम की मौजूदगी में, क्या हम कुछ और कर भी सकते हैं ? 


इलिया सम्प्रदाय ने इच्द्रियजन्य ज्ञान और बुद्धि में भेद किया था और 8 
भेद के आधार पर दृष्ट जगत को असत्‌ कहा था। हिरेकिलिडत भी इस भेर रे 
स्वीकार करता है, परन्तु वह इसके आधार पर विपरीत अनुमाव पर पहुँचा है। 
बह यद्ता है कि ज्ञानेच्दियाँ हमे स्थिरता का अनुभव कराती हैं: हमें प्रतीत होती 
है कि हमारा धरीर, हमारा धर, घर का सामान स्थिर है। जर बुद्धि रिपिति डे 
जाँच करती है तो पता छमता है कि स्विरता या नित्यता का तो अस्तित्व ही तहीँ। 
जो बुछ है, दाणिक है। 


७. ल्युसिप्पणम और डिमान्राइटस ५ 


पार्मेनाइडिस ने कहा था कि सत्‌ एकरस और नित्य है; दृष्ट जातृ ग्प 
बहुत और परिवर्तन इतले रप्रप्ट है, आमाग्मात्र हैं। दिरेक्टिटरा ने बद्दा हि दूं 
श्रवाद ही अस्वित्व रखता है, इसक्के अतिरिक्त सत्र्‌ यल्पनामात्र है। उत दोतों डा 
प्रमुस विषय सता का स्वरूप था। आइओदतिया के उिघारकों के सम्मुस दृष्द जा 
के मूल कारण का धश्न था। जैसा दम देस घुफे हैँ, उनमें एक से जछ को, दूसरे ने 
बाद वो, तीसरे ने अग्ति को मृद कारण बताया । तोनों इस बात में रादमा पेहिं 
उसका चुना हुजा तत्व अन्‍य तत्वों में वदख गवता है। उनमें से गोई यह री 
बता शशा हि द* परिदर्दत बसे हो सता है। 


हदुविद्वग (८८० ई« पृ०) ने इस सुत्वी जो खोदता चादा। उसने रहा ड 
अल, बाय. अति ओर बत्य पदायें जिसे हम देखे है, मिश्रित है। गुट 
जलने के सिए, इहगा दिश्देष्ण करता चाहिये! पढ़ी हम इस विरदेगाए मे | 
जग गटी सकते, वहाँ हमें मूडदत्द मिदता है। यद मूण्वरव परमाद है) दे शा 
देव हर! खश्ट़े; इपपा दिमादत हीं हो सवदा: बड़ दौस है। गए दिए है। 


8 आज बच 
हारे बर्थ दतरे है। दस दरमादतों में मात्र और हे? 





दरमाशयों रे बेड 
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चुकरात से पहले श्शृ 


का कैद है। इस भेद के कारण उनको स्रति भी एक समान रहीं होती | साटो जिया 
इस गति का फल है। गति के लिए अवकाश की आवश्यक्ता है। ल्युसिप्पस ने 
परमाणुजों के साथ शून्य अवबाद को भी मूलतत्त्व स्वीकार किया। पदार्थों मे भौर 
अबबाश में भेद यह है कि पदार्थ अवकाश का भरा हुआ भाग है। इस भेद को 
दृष्टि में रखते हुए, विश्व जशून्य जौर शून्य में विभक्ष किया ग्रषा। ल्यु्तिणस 
ने भी प्राइत जयत्‌ के समाधान के लिए किसी अप्राइत तत्त्व या ग्वित का भह्दारा 
गही छिया। उसके मत में, जो कुछ होता है, प्रात नियम के अनुसार होता हैं; 
यहां किस्ली प्रयोजन का पता नहीं चछता। 





डिमान्राइट्स (४६०-३६१ ई० धृ०) से ्युसिप्पस के दिचारों को स्वीकार 
विया। दोनों के अनुसार पदार्थों में गु्शों का भेद उनके परमाणुओ के परिणाम, 
आंबार, और स्पान पर निर्भर हैं। अग्दि समतकू और गोल परमाणुओं से बनती 
है। जीवाश्मा भी ऐसे ही परमाणुओ का संयोग है--ऐसे परमाणुओं का, जो अपूर्व 
भात्रा में विशुद्ध और सूक्ष्म है । 


परमाणुवादियो के सम्मुख एक समस्या यह थी कि परमाणुओं में गति क्यो होती 
है। यह तो ठीक है कि अवकाश के अभाव में गति नहीं हो सत्ती; परन्तु इसका 
अर्य मह नही कि अवकाश गति का कारण है| कुछ छोगो का स्याल है कि ल्पुसियस 
और डिमाजाइटस परिप्ताण और आहति के साथ, भारीपन को भी परमाणुओं का गुण 
मानते थे । सभी परमाणु अपने भार के बारण मीचे को ओर पिरते है। बड़े परमाणु 
अधिक वेग से गिरते हैं, और छोटे परमाणुओ को ठुकराकर चइकर में डाल देते 
है। उन्हें आइपंभ-निषम बा ज्ञान न था। उनपत यह विचार भी निर्भमूछ पा कि 
भारी पदार्य भारी होने के कारण हलके पदार्थ वी अपेक्षा अधिक बेग से गिरता हैं। 






जहाँ परमाणुवाद मे सूछ प्राइत तत्व बा। विवाद समाप्त किया, वहाँ उसने 
पार्मेनाइडिस और हिरैकिलिट्स के मतों का समय बरने शा भी यतन किया। 
पार्मेबाइडिस एक्स, वित्य सत्‌ में विश्वास करठा था। परमाधुयादियों ने कड्ठा 
कि परमाणु, ऐसा सतू है। हिरेक्लिटस बहता था कि प्रवाह 
है । परमाणुजादियों ने रहा कि यह विस्दर परिवर्देन परमाणुओं 
झा परिणाम है। बल्राहय में टाइप पर्दा है। अक्षरों के निन्न-भिन्न योग से घनेक 
छैस छपने हूँ ॥ एबं प्रयोग के बाइ ऊप्तरों का वियोग होता है, और उन्हें फिर नये 





श्र पश्चिमों दर्शत 





झब्री और पदों में जोश जाता है।इसी तरह परमायुनों के मिप्नन्‍नीत संगेग 
वियोग से जगत्‌ का प्रयाह़ बचा रहता है। 


<. एनैकसेगोरम 


जब हम यूनान के दर्शन का घ्यात फरते है, तो एयेन्स हमारे सम्मुख आ जाई 
है। जित विचारको या अभी तक जिक्र हुआ है ये दूतानी थे, परन्तु रहो यूतात डर 
बाहर थे। पश्चिमी सम्पता के इतिहास में, एनसेगोरस (५००-४२८ ई० पु) 
का नाम विशेष महत्त्व वा है, क्योकि उसने एथेन्स को अपना निशस-रुपान बनाद। 
उस समय कया एथेन्सा मिच्या विचारों में फेंसा था और एनैसलेगोरस के सतत 
विचारों को सुनने के लिए तैयार न था। सूर्च और उसये मी अधिक चद्धमा के लिए 
लोगों में अगाध भक्तित वा भाव था। एनैव्रसेगोरस ने बहा क्रि सूर्य जता हुई 
पत्थर है और चन्द्रमा मिट्टी का बना है। एनैस्मेगोरस पर देवनिन्दा वा आण। 
छग्राया गया; बह दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदण्ड दिया गया। दश्ड मिलने 
से पहले ही, वह आँख बचाऊर एयेन्स से भाग निया और अपनी जत्ममूमि हई 
एप्षिया में चल्या गया। 


परमाणुवादियों की तरह, एनैक्सेगोरस भी निरपेक्ष उत्पत्ति और बिताश में 
विश्वास नही करता था। पदायों की उत्पत्ति परमाणुओं का संयोग कै उवाः 
विनाश परमाणुओं का वियोग है। उसके विचार में, सारे परमाणु एक प्रतार कै 
नहीं होते । सोने और मिट्टी के परमाणुओं में जाति-भेद है । इसका अर् यह है हि 
दृष्ट ज़गतु का मूल कारण असंख्य प्रकार के परमाणुओं की असीम मात्रा है। मई 
सामग्री आरम्भ में पूर्णदया व्यवस्था-विहीन थी। अब सोने, चाँदी, मिट्टी, जल आईि 
के परमाणु एक प्रकार के है; आरम्भ में ये सारे एक दूसरे से मिले थे। उम्र समय 
मे सोना घा, न रिट्टी थी। अव्यवस्थित दशा से व्यवस्था कंसे पैदा हुई छा 
परमाणुओं में तो ऐसी समझ की क्रिया की योग्यता न थी; यह विया चेतन सत्ता 
की अध्यक्षता से हुई। इस चेतन सत्ता को एनैक्सेगोरस ने बुद्धि का नाम दिया! 
इस तरह एनैक्सेगोरग ने एक नये तत्व को प्रविष्ट किया। उससे पहके, विचार 
व्यवस्था के चरम थी बाबत ही सोचते रहे थे; एवैक्सेयोरस ने वहा कि क्रम और 
कारण में मेंद है। त्र॒म इन्द्रियों का विषय है; कारण दुष्ट नहीं। श्रम ष़ो डु8 
भी हो, उसका अधिष्ठाता चेतन होता है। एनैक्सेगोरस में पश्चिमी विवेचत में 


सुकरशत से पहले श्३ 


पहलो बार चेतन और अवेतद, जोब और प्रकृति, के भेद को प्रविष्ठ किया। मह 
भेद अत्यन्त महत्व का भेद था। इसका महत्त्व देखते हुए ही, पीछे अरस्तू ने कहा कि 
अन्धो में अकेला एलनैससेगोरस ही देखनेवाला था। चेतन और अवेतन का भेद, 


एजेक्लेगोरस के बाइ, कभी दार्शनिक को दृष्टि से ओझल मही हुआ। 





असमान परमाणुओ का वियोग और समान परमाणुओ का सयोग सम्पूर्ण नहीं 
हुआ; इसमें कुछ भ्रूटि रह गयी। इसके फलस्वरूप सोने का कोई दुंकड़ा विशुद्ध 
सोना नही, इसमे अन्य जाति या जालियो के परपाणु भी मिले है। 


परमाणुवादियों ने परमाणुओ में परिमाण और आकृति का भेद विया थां। 
साथ ही यह भी कहा था कि परमाणु ठोस है, कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु 
को अपने अन्दर घुसने नही देता। परमाणुवादी विस्तार, आहति, और ठोसपन 
को हो प्रकृति के विशेषण मानते थे। रूप-रंग, गंध आदे गुणों फो, जिन्हें भआाजक्रल 
अप्रधान गुण कहा जाता है, मानसिक पदस्थाओं का पद देते थे। एनैक्सेगोरस ने 
इस भेद को स्वीकार नही किपा। वह उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, इसलिए 
अप्रधान गुणों को प्रधान गुणों की जिया का फल स्वीकार नहीं कर सकता था। उसते 
दोनों प्रवार के शुणो को प्रकृति के अनादि गुण दताया। 


एनैक्सेगोरस के साय यूनानी दर्शन वा प्रयम युग समाप्त होता है। वह दाशनिक्र 
विचार को एथेन्स मे छे गया और उसके वाद एयेन्स यूनान की सांस्कृतिक 
राजघानी बने गया। उससे व्यवस्था के समाघान के लिए बुद्धि या चेतना का आध्रय 
लेकर, दाशतिक विवेचन को एक नये मार्ग पर डाछ दिया। सूर्य, चन्ध आदि के 
अम्वन्ध में, उसके त्िचार प्लेटो और अरल्तू के विचारों से आगे बड़े थे। वह अपने 
झमय से बहुत पहले पैदा हुआ । 


दूसरा परिच्छेद 
साफिस्ट समुदाय और सुकरात 


(१) साफिस्ट समुदाय 
३. प्राचीन यूनान की स्थिति 


आजकल जब हम यूनान का जिक्र फरते हैं, तो एक देश का जिक्र करे हैं 
जिसमें अनेक नगर एक ही शासन में हैं। प्राचीन वाछ में स्थिति भिन्न पी। प्र 
गगर एक स्वतत्त्र राष्ट्र था। एथेल्स एक नगर-राष्ट्र था। इसमें १०-१२ हग! 
सागरिक रहते थे; और इससे अधिक संश्या दासों की थी। सायरिकता के बविश्यर 
रबाघीन दुसुपों को प्राप्त थे; दिप्रयाँ और दास इनसे वझिचत थे । 


प्ररपेक नगर-राष्ट्र एक गणवस्त्र राज्य था। राष्ट्र छोटे थे; इसलिए प्रतितिर्धित 
की प्रथा जी आयश्यश्ता ने थी। जब कोई निर्णय करना होता था, यारे बादिय 
भागयरिक इंदट्डे दो जाते थे और पिर्णय वर छेते थे। ऐसी टिपति में ददवदी 
वा जोर दोनो रघामादिक था। जहाँ प्रतिनिधित्व की प्रथा दवोती है, वां प्रठिति्ति 
बो याद रखता होता है कि बढ़ समा में जो मुछ कददा है, अपनी ओर गे ह्ठी की 
करवा; अन्य मनयों बो ओर गे भी बहता है, रि उसे यह अधिराद शिि 
है। एलवन्क गा तस्च ही यद है कि सस्या में कोई मनुष्य अपनी बैवविवषट शी 
में शाम सही करता। उसे डूदधरों का दिवि अपते सम्पुरा रखता होता दे। जदाँ मई 

प्रष्रा मे हो, प्रदेश मनुष्य अपना ही परतिनिदिव करता हैं, औौर साधारण दा: 

मे आपने हित का हो झृहर ध्यान रचदा है। ध्राचोत हपेसा में भौ शियति दी 
पक ३३ दायेक सागरिद्य रायनीील औौर स्यदायायहू घा। करों # 
को दिशेर होे थे, दे उ्देश के दमाद में हरे ये। दवदी बड़ी गना में गस्‍नौर वि 
के फन्‌ करू क्दान हढी हे सरठा। शेड! डिपट चणो से, झवदा ही है है 

















च् 


साह्चिस्ट समुदाय और सुकरात हे 


जावे थे। सामाजिक जीवन में अव्यदस्था का साज्य था। उस समय के एक लेखक 
ने बडा है कि एथेन्स के छोग अपने घरों में अति चतुर किन्तु सामूहिक निर्णयों में 
अति बुद्धिहीत थे। 


ऐसी दक्षा मे कुछ युवकों को आगे बढ़ने वी लाडसा होती है। इसे पूरा करने 
के लिए, उस समय कोई स्कूल, कालेज तो था नहीं; कुछ छोगों में इसे अपना पेशा 
बनाया। इन्हें साफिस्ट कहते थे। 


२. साफिस्ट सम्प्रदाय 


'साफिस्ट' का अर्थ बुद्धिमान, मेघादी पुए्ष है। ये छोग एक स्थान पर नहीं 
रहते थे; जहां अच्छो पीस देनेवाले शिप्प मिल जाते थे, वहाँ कुछ काल के लिए 
लिवास कर छेने थे। इन्होने पहढ़े पहछ शिक्षण वी पेशा बताया। आप छोगों 
पी दृष्टि में विद्या वा वेचना अच्छा वाम न था, परल्तु इसमे कोई दोप भी से था। 
विविध विषय वे शिप्यों बो पाते थे, परत्तु उतका मुख्य काम बाद-विवाद में चतुर 
यनाना था। आज एक सुवरू आया और उसने मद्यनिषेध पर बातचीत करने की 
घुस्छा प्रवट को। शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कौन पक्ष छोगे ? जो पक्ष स्िप्य 
ने लिया, उसफे विरद शिश्षरु ने लिया ! दूसरे दिन एक अन्य शिष्य ने प्रनिषद्ध लिया 
और शिक्षक ते उस्तता विरोध किया। साफिस्डी बा अपना कोई निश्चित रिद्वान्त 
ने थां। उनके बाद-विवाद से यही पता छगता था कि प्रत्येक धारणा के पष्ठ में 
और उसके विरुद्ध भी युश्तियों दी जा सकती है। उतकी अपनी सनीर्व॒त्ति भी यही 
धन गयी कि निश्चितता कही विद्यभाव नही) पीछे यहो उनरग सिद्धान्द घन गया। 
गे समुद्ाय में दो नाम विशेष रूप मे प्रसिद्ध हँ--प्रो टंगोरस और जानियस । उन्होंने 
सारिस्ट मनोपृत्ति शो एक सिद्धान्त बना दिया। 





ध्रोईयोरस 


प्रोटेगोएव (४८०-४११ ६० पू०) शा एश विर्यात कबन उसका भव स्पष्ट 
झादों में प्ररट करता है--मनुष्य सभी घोड़ी वा माप है. - जो दुछ है, उसके अल्तिदव 
हे सम्दस्प में और जो नहीं है, उसके अमाव के सम्सन्ध में बहों निएचय करता है / 

कऋत मनुष्य २ ध्ोष्णोरस अतिष्या बा यह पट प्रत्येक मनुष्य नो देवा है। 
इस घारणा पर झुछ दिचार करें। 

















१६ पश्चिमी दर्जन 

प्रोटैगोरस से पहछे, कुछ विचारकों ने इच्धियजन्य ज्ञान और बुद्धि में प्र 
किया था और कहा था ऊ़ि वास्तव में बुद्धि ही ज्ञान दे सकती है। एक समद्िगहु 
ज्िभुज को छें। कहा जाता है कि इसके दो कोश वरावर हैं। हम इसे देखते है 
और हमें ऐसा ही दीसता है। हम एक ओर हटकर उसे एक नये स्थान ये देवों 
हैं। अब वे दोनों कोण वराबर मही दीखते ! हमारी स्थिति हमारे बोष को बंद 
देती है । हम जानना चाहते हैं कि तथ्य क्‍या है | बुद्धि युक्त का प्रयोग कर्ता 
बताती है कि ऐसे प्रिभुज में दो कोभों का बराबर होना अनिवार्य है। जो $2 
सत्य है, वह सबके लिए सत्य है, और उरे जानना बुद्धि का काम है । प्रोटगोएस ने 
इस दावे को अस्वीकार क्रिया और इत्धियजन्य ज्ञान के अतिरित रिी अब 
प्रकार के ज्ञान को माना ही नहीं। हम सत्य और असत्य की बावत व्यर्थ क्र 
हैं; यहाँ मतभेद का अवकाश ही नहीं। जो गुछ मुरते प्रतीत होता है; वह मेरे हि: 
सत्य है; जो मेरे साथी को प्रतीत होता है, वह उसके लिए सत्य है। मिप्या शी 
फा बअध्तिस्प ही नहीं। 

जीवन-य्यवह्वर में हम भछे बुरे का भेद करते है। हम समझते हैं कि जो वास 
माइश के अनुशूल है, वह अच्छा है; जो काम आदर के प्रतिदूल है, वह बुरा है। 
और आदर्श गबके लिए एक ही है। प्रोटंगोरस बहता है. हि आदर्श हमारे दा 
नहीं, हमारे बन्दर है; हममें से प्रत्येक वेः अन्दर है। जो हुछ मुझे माता है, ईई 
मेरे छिए अच्छा है; जो बुछ मेरे साथी को भाता है, यह उसके लिए अच्छा दै। 
हुये घूम कौ पोज करना जो सबके लिए घुम है, समय खोता है। ऐसे घूम हैं 
कोई अम्तित्द नहीं। 

इस हर, रत््व-ज्ञात और नीति दोनों में प्रोईगोर्स से व्ययियाद जो मोहित 
अन्यय अनाया। व्यापक सत्य और व्यापक भद्र का कोई अस्विस नही; हमर 
बोध और क्षशिक माद ही सर दुछ है। 

डाजिफ्स 

जाड्डियस (४२७ ई« दू०) मे मो ब्रोदैयोरस की तरह सत्यात की गाभाईी 
में दच्हार डिरा। उससे बने विवार नेकर था अमाव! सास जी पस्टड में वर 
क्‍कठे। ओकटन की सर उसे मुदधि का विश्म्कार नहीं शिया, बरीढ़ इहही 
कछापता से लीड विगत धारधाओं को लिख करते का दान टिया +- 
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(१) हिसी वस्तु की भी सत्ता नहीं। 

(२) यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है, तो उसका ज्ञान हमारी पहुँच से बाहर है। 

(३) यदि ऐसे ज्ञान की सम्भावना है तो कोई मनुष्य अपने ज्ञान को किसी 
डूसरे तक पहुँचा नहीं सकता । 


पहली धारणा के पह्ठ में, जाजियस ने झीनो दर युवित का प्रयोग किया। जीनो 
ने कहा था कि गति के प्रत्यय में आन्तरिक विरोध है, इसलिए गति होती ही नहीं । 
जाणियस ने वहा कि सारी सत्ता में जान्तरिक विरोध है, इसलिए सत्ता है ही नही | 
यदि किसी वस्तु वा अस्तित्व है तो इसत्रा आरंभ वःभी होता चाहिये। इसकी 
उत्पत्ति सन्‌ से हुई होगी या असत्‌ से । यदि सत्‌ से हुई, तो यह उत्पत्ति नहीं; 
गत्‌ तो पहले ही विथमान था। असत्‌ से बुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए 
बोई वस्तु भी सत्ता नहीं रखती। 


दूसरी धारणा तो साफिस्ट दृष्टिकोण का परिणाम है ही । सारा ज्ञान इख्िय- 
जन्प शान है, और इन्द्रियाँ जो शुछ बताती है, उसमे भेद होता ही है । 


यदि सारा ज्ञान बैयक्तिक बोष है, तो यह एक से दूसरे तक पहुँच ही नहीं 
शबता। 


३. साफिस्ट सम्प्रदाय का महत्त्व 
दर्शन के इतिद्वांस में साफिस्ट सम्प्रदाय शा मदत्व बरा है? 


जैगा हम देख चुके हैं, यूनानी दर्शन के प्रथम भाग में विवेचत वा विषय प्राहत 
जगतू की उत्पत्ति था। विचारक जानना चाहते थे कि जगत्‌ का मूल कारण कया 
है। सबरी दृष्टि बाहर दी ओर लगी थी। साफ्स्टों ने इस दृष्टिवोध वो बदल 
शिया ॥ उन्होंने शाय जगत्‌ केः स्थान में स्वय मनुष्य को दार्शनिक विचार वा केदौय 
दिपय बनाया। एवेन्स के: जिचार से सलुप्य हो द्िलिचरपो का बेल्दर बना रहा? 
भूममझलविद्या शा स्घान नीति और राजनीति ने छे लिया। नीति में प्रथा और 
रिवाज का रघान ह्रघान था; व्यक्त बी स्वतस्वता साममाव थी। राजनोति में 
बहुमत का दासन था। प्रोटेयोरस शा सारा ये इस ह्थिठि बा विरोध शरने के 
लिए पा। उसने स्पक्तित के महत्त्व पर ज्ञोर दिया। उसकी मूल यह थो कि उसने 
डुडि का महत्व नही देखा। बुद्धि मरुप्यों को रुिय करती है ॥ समूह देखमप्ती को 

नह 


है८ पश्चिमों रक्षंत 


जिया फरते हैं, ग्योकि दे युद्धि के स्वान में उद्देण डे बेतृत्व में चलते है। कक 
प्रोटैगोरस के विचारों वी बोमत गढ़ है कि उन्होंने सुक़यत की हीई बुद्धि को 
प्रइव पर छगा दिया । 


एनैक्सेगोरग एयेन्स में आाऊर बसा था, परन्तु उसे अपने विचारों की उमा 
के कारण यहाँ से भागना पड़ा। साफिस्ट एथेन्स के स्थायी वासी ने थे; घूरवेचारों 
कभी वहाँ भी का पहुँचे थे । सुकरात पहला वडा विचारक था जो एप 20 
हुआ और थयु का बड़ा भाग उसने बही विताया। मूदाती दर्शव सुकुरात के राव 
एयेन्स था दर्शव बन जाता है। 


(२) सुकरात 


१. सुकरात के विविध रूप 


सुकरात की बावत हमारा ज्ञान प्रायः जीनोफन और प्छेटो की का 
आधारित है। ज्ीनोफन ने सुकरात की बाबत अपने 'संस्मरण” हिखे। 
अपनी पुस्तकें रांबादों के रूप में ठिखीं, और उनमें प्रमुस वक्ता मुकयत को 4 
स्वयं प्लेटो का नाम तो वहीं-कही आता है। प्लेटो सुकरात का अन्य भात्र थी 
उसे जो बुछ कहना था वह उसने युकरात की जिह्ना से कहठवाया । इतका परिणान 
यह है कि हम सुकरात और प्छेटो के विचारों को ऐसा मिल्य-्जुला पाते हैं के 
उन्हें अछग करना कठिन है। कही-यही जीनोफ़न और प्छेटो के अत घुकपत 
भिन्न भी हैं। इन दोनों के अतिरिक्त छुछ छोगों की सम्मति में एक हर 
शुकराव--ऐंदिहासिक सुकरात--भी है, जो भक्तों की आइये चरिवता के अत 
से बचा हुआ है । 


सुकरात के समय में एश्ेन्स में कुछ विचारक ग्रइत्विवाद के प्रभाव में 5 
वे प्राइत घटनाओं को प्रात घटनाओं पर आपारित करते थे । आम डोग दाह 
देवताओं को किया समझते थे प्रकृतिवादी दार्शनिक आम छोगों के धार्मिक ४ 
को अनिश्चित कर रहे थे; साफिस्ट उनके नैतिक विचारों पर आधात वरते पे। 
उरूरात वा कायम एर्मं कौर नीति दोनों को सुरक्षित करना था; परन्तु उठका 
कहने का हंग ऐसा था कि बहुतेरे ढोग उसे घर्मं और नीति दोनों का घातक समझती 


हर 
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थे। एरिस्टोफेनीज में अपने एक नाटक में, प्रदवतिवादी दाशंनिक और साफिस्द 
दोनों के हास्यजनक चित्रों को मिछाकर, खुकरात के रुप में पेश किया है। 


इन जेदों के होने पर भी हमें सुकपत वेः डीवन और विचारो विपयक पर्याप्त 
जानकारी प्राप्त है। एक विशेष बात यह है कि जीनोफन और प्छेटों दोतो ने 
वृद्ध गुकरात की बावत ही कहा है; उसके जोबन के पहले भाग के सम्बन्ध में बहुत 
कम बाते मालूम है। 
२. सुकरात का जीवन 

सुकरात (४६९-३९९ ई० ु०) एयेन्स में पैदा हुआ। उसका पिता मूर्तिकार 
था और माता दाई वा काम करतो थी। उसके पिता ने चाहा कि सुकरात भी 
मूर्तिकार का काम करे। उसने यह काम आरम्म किया, परल्तु शीघ्र ही छोड़ दिया। 
तीन वार उसे एयेम्श की रोदा में बाहर जाना पड़ा; इसके अतिरिक्त उसने सारा समय 
दर्शन को भेंट कर दिया। वह समझता था कि उसझ लिए यही जीवन का कार्य निश्चित 
किया गया है। वह बहता है कि पिता के पेशे से मेने माता के पेशे को अधिक पसन्द 
किया और इसे ही अपनाया ! दाई का काम बच्चे को जन्म देना नही, अपितु भावी माता 
को बच्चा जनने में राह्मयता देता है। सुकरात ने कोई लेख नही छोडा; उश्नकी 
शिक्षा मौखिक होती थी। और वह तो इसे शिक्षा समझता ही न था; वह सुवकों 
को संवाद में छगा देता था; आप भी उसमे सम्मिलित हो जाता था, इस आशय से 
कि वादचीत में विषय के विविध पहलू सामने आ जायेंगे और अन्त में हर एक 
उसे नये प्रकाश में देखने लगेगा। इन संवादों में सुकरात का प्रमुख काम वृत्त, न्याय, 
संयम, ज्ञान आदि प्रत्ययों की जाँच करता था। बह अनजान जिन्नासु की स्थिति में 
आरम्भ करता था और थोड़ी देर में दूयरों को पता छय जाता था कि उनके विचार भी 
अस्पष्ट है। इस शेती के चुवाव के सम्वस्थ में, प्लेटो ने अपनी पुस्तक प्रत्युत्तर' में सुक रात 
के मुँह से निम्न शम्द कहलाये है -- 


“बेरिफॉन डेल्फाई में गया, और वहाँ आाफाशवाणी से पूछा कि वया हममें कोई 
पुरुष मुझसे अधिक वृद्धिमान्‌ है। पुजारिन ने उत्तर दिया--कोई नही! । जब मैने 
इस उत्तर के वावतर सुना तो मैने अपने अपसे पूछा--इस कथन से देवता का बया 
अभिप्राय हो सकता है ? सुझे तो कभी सवा नही आया कि मैं किसी छोटी या बड़ी 
दाल में चलुए हूँ। देवता मुझे सममे सथाना कहता है; इसमें उसका अभिप्राव क्या है ? 





र२ पक्षिचमी दर्शन 


देवता तो भसत्य वह नहीं सकता । चिरकाल तड़ में देखता का अभिप्राव कनसते का 
यत्त करता रहा। अन्त में मेने निश्चय किया हि एक पुरुष के पास, जो दुद्धिमता 
प्रसिद्ध था, जाऊँ। वहाँ सम्मबतः मुझे देवरा के कथन वा नियेध मि" बायगा। 

जय मैंने उससे बातचीत थी तो मुझे स्याल आया कि यह पुदप दूसरो वी 2; 
और उनसे भी अधिक अपनी दृष्टि में, बुद्धिमान है। परल्तु बास्तय में बुद्धिमात्‌ ही। 
मेवे उसे बताते वा यत्व क्या कि वह अपने आप को बुद्धिमान्‌ समझता या परलु वह 
उसका अमर धा। वह बहुत रुष्ट हुआ; और छोग जो बातचीत सुन रहे में 
भी रप्ट हुए। में वहाँ से उठपर चला गया और मुझे ख्याल बाया--दस पुख ऐें 
सो मैं कुछ अधिक ही जानता हूँ। सम्भवतः हम दोसों से से किसी को भो सौन्दर्य या भा 
का ज्ञान नही, परन्तु बह न जानता हुआ भी समझता है कि वह जानता है; मं नही 
जानता, परन्तु यह रूयाल भी तो नही करता क्रि में जानता हूँ। इस बात में मैं इस 
पुरुष से अधिक ज्ञानवान्‌ हें कि जिन चीजों की बाबत मैं नहों जातता, तवी 
बाबत अपने आपको झानवान्‌ नहीं समझता ।” 








सुकरात प्रातः घर से निकल पड़ता था और मड में या कही और, जहाँ मनुषों 
का जमघट होता था, पहुँच जाता था। वहाँ जो कोई भी उससे वार्ता करना चाहता वी, 
मुकरात को उद्यत पाता था। कुछ छोय तो प्रतिदिन उसती प्रतीक्षा में रही ये। 
जिन युवकों के साथ सुकरात बातचीत करता था, उनमें छानवीन को प्रवृत्ति प्रहफुद्ित 
हो उठती थी । यह अच्छा था, परन्तु उन्हें यह भी सूसने छगता था कि आम रोगों 
में ही नहीं, पढ़े-छिखों में भी अज्ञान की मात्रा बहुत है। वे भी सुकरात की जिरह 
का उदार प्रयोग करते थे। उनके इस व्यवहार ने सुकरात के बहुतेरे धत्रु खड़े कर दिये। 
भुऊरातत साफिस्टों से बहुत दूर था, परन्तु बहुतेरे उसे साफिस्ट के रूप में ही देसते थे। 
जिम देवताओं को एथेन्टवासी मातते थे, उनमें उसकी श्रद्धा न थी। वह समसता था 
कि कठिनाइयों में उसे एक ददी घड्ति से सहायता सिछती हैं। इस सतत को वहँ 
“आत्वरिक क्षावाज' कहता था । दखैलिए छोय कहते थे कि उसने अपने लिए ने 
देवता बना लिये हैं। 


३. मुकदमा और मृत्यु 


७० वर्ष वी उद्र में सुकरात पर बारोप छगाया गया कि (१) वह राष्ट्र के देशताओं 
को नहीं मानता, (२) बह से देवताओं में कित्वाल बरता है, (३) उसने एव 
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के युवकी का आचार विग्राड़ दिया है। जिस अदालत में मुकदमा पेश हुआ बह 
अइभुद अदालत थी। ५०१ एयेन्सवासी मुकदमा सुनने के लिए बैठे। दीन युस्पो 
ने उस पर दोष ऊझगाये और प्रवलित प्रया वेः अनुस्पर सुझाव दिया कि उस्ते मृत्यु- 
दण्ड दिय्रा जाय। सुरूरात ने अपनी सफ़ाई पेश की। उसके लिए यह मार्ग खुला था 
कि एथेन्स छोड़कर अन्यत्र चना जाय, परन्तु उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। 
यह भी एक उपाय था कि आगे के लिए अरती जवान वन्द रखतें का वचन दे, और 
दण्ड से बच रहे । उसने इसे भी उचित नहीं रूपा) बहुमत ले उसे दोषी हराया, 
और मृत्यु का दण्ड दिया! 


सुब्रत ने दण्ड को आज्ञा घ्ान्ति से सुनी और स्यायाथीजों से बहा-- 


"निर्णय करनेवालों ! तुम्हें भी मृत्यु को साहस के साथ स्वीकार करना चाहिये 
और समझना चाहिये कि एक भछे पुरुष पर न जीवन में और भ मृत्यु के वाद ही, कोई 
आपत्ति आ सकतो है । देवता उसके भाग्य की ओर से उदासीन नहीं होते । जो दण्ड 
आज मुझे दिया गया है, बह इतिफाक का परिणाम नहीं, मेरा विश्वास है कि मैरे छिए 
अब सगता और बलेश से शुरत होना ही अच्छा या। यही बारण है कि मेरे सार्ग-प्रदर्धर 
"नह! ने मुझे बच निकलने पी प्रेरणा नहीं की। में मे आरोप छातेवालों से रुप्ट 
हैं, न दोषी वद्दृरानेदाछों पर कृपित हूँ। जब समय बा गया है कि हम लोग यहाँ 
से चल दैं--मे मरने के लिए, और तुम दीने के लिए; परन्तु यह परमात्मा हो जानता 
है कि जोदनम और मृत्यु में बौन थेष्ठ है / सुकरात वो बिए देरर समाप्ठ करने 
भा निएवय हुआ था। जिस दिन उसे दिप दिया जाता था, प्रातः ही उसके एुछ शिष्य 
उससे मिडने पारामार में पहूँ वे । उन्होंने सुरूरार को गा नीद में खुराटि छेते प्ाया। 
नियत शमय्र पर दर्सचारो विए दा प्याल्या छाया। गुकुरात ने पूछा--'बया से इससे 
में शोड़ सा देवाए की बलि दे सरता हूं ?' बर्मचारो ने बहा--पह ठो तुम्हारे पीने 

बे लिए ही पूरी मात्रा में सैयार विदा गया है। सुझराव से द्िप्रपी छिया । चोरी 
देर में एपेन्स एड महापृ्य से वंचित हो यया। सुकरात की मृत्यु उतनी ही धावदर 
दो जितना घावशर उयता जोबन था। 

४. सुकरात की शिक्षा 


मुहरात मुख्य झूप में जिहसु पा। उससे अयती आयु साई ही सोज में गा दी । 
जिला के (किए छादमा और घटा पैश बरना उसका मुह्द काम था 





र२ पश्चिमी दक्षन 


अप बृद्धिमान्‌ है । सुकरात ने अपने आप को इन लोगों से अछगाने के लिए बले 
लिए 'फिछामोफर!' अर्थात्‌ ज्ञानप्रेमी का नाम चुना । यह नाम नम्नता का सूचक था। 
उससे किसी सम्प्रदाय को स्थापना नहीं की; वह तो चाहता या कि प्रत्येक स्मरि 
रेबयं रात्य की खोज करे। इस पर भी सुकरात का पद दर्शन के इतिहास में ढहर 
झँचा है। 


सुकरात बढुघा नीति विपयक चर्चा किया करता था। मैतिक प्रत्यपों को सषट 
करने के लिए वह एक विशेष शैलों का प्रयोग करता था। इस शैली ने विवेवन में 
एके नया मागे प्रस्तुत किया | हम यहाँ तर और नीति के सम्बन्ध मैं उसी गिक्ञा 
को देखेंगे। 


तक 


साविड्द साम्प्रदाप ने मनुष्य को दार्शनिक वियेलल का कैस्ध बनाया था। गुरयां 
इसमें उनसें सदमत था। वह भी सैतिक प्ररतों को प्रमुख श्रश्त समशवा था; कद 
जहाँ साकिस्ट दिधार गच्य को ध्यतित की प्रतीति और भद्र को उसकी पर में देखदा 
था, वहाँ गुररात ने इन्हें वास्तविरता की नींव पर स्थापित किया। शव के गई छर 
है) मैं एक थोड़े को देखता हैं। उसरा कद विशेष कई है; उसया रंग शिणेप रए है 
यही विशेषताओं है कारण में उसे अन्य घोटो से अछग करता हूँ। मेरा शत दि 
आरद हाल है, और यह हात जिसो विशेष पदार्थ का बोध है। जिय थोड़ेड़ों मे 
दा है उदरे न मौजूद होते वर भी एपरा वित्र सेरी मानसिक दृत्दि में आ भाग 
है। दिखे दिशेय घोदे को देखने था उसका सावसिह् वित्र बताने ने अतिकीत भरे 
दिए गढ़ भी साग्मद है हि में थोड़े का विल्तत कष्ट । ऐसे बिल में, मैं हिशी झ्िए 
शंयऔा ध्यान नहीं करदा, वयो लि यद रग सभी घोड़ो वा रंग कहीं) मैं ऐसे विशेशों 
कप ध्यात रह हूं. डे हनी चोशे में वाये जाते है. और सव वे सर विती अत पय* 
झड़ में मासे मिलये। ऐसे बिल्तत जा उरया घाड़े का प्राय निश्थि] कारों । 
हमे धपप शा छा्दों में घर फग्ता घोड़े शा छकण करता हैं। दर 
कह ब्ररार बान इतपरों का स्वादियरणो घा। सदवात कहा हैं? दुरदतियऑ वर 
हैं? स्थार्करा है है इत दिययों पर ही बढ अंदर थौर सूट ये रहा वा । वह धर 
दा छज्टाह ह१ जायदाओ है। खद्ार शग हाद कते प्रात कोप हैं ?ै देवर एहवी रण 
के दच्चार हो क्‍्सिपिडित अटये हे डिए हप अपेद भोग हो देखे हैं शोर इतई 











साकिस्ट समुदाय और सुकरात श्र 


असमान गुणों की एक ओर रखकर, समान गुणों पर ध्याव केन्द्रित करते हैं। न्याय का 
लक्षण करने के लिए ऐसे विविध वर्मों का चिन्दन करते हैँ, जिन्हें स्याययुक्त स्वीकार 
किया जाता है। इस क्रम को तकंझ्ास्त्र मे आगमन कहते हैँ। जैसा अरस्तू मे कहा 
था, 'सुकरात लक्षण और आगमन दोनों का जन्मदाता है और इसलिए उप्तका स्पान 
चोटी के दाशेनिकों में हे । 

नीति 


सुकरात के विचारो में नीति का स्थान प्रमुख था। साफिस्ट विचार के अनुसार 
जो कुछ मेरे लिए सुखद हैं, वह मेरे लिए भद्र है, जो मेरे पड़ोतो के लिए सुसद है. वह 
उसके लिए भद्द है। इसके विरुद्ध मुकराव ने भट्ट ओर अभद्र की नीव बुद्धि पर रखी। 
जो भद्र है, वह सबके लिए नई है, जो अमद है वह सबके लिए अभद्र है। यहाँ स्थतित 
की पश्चन्द मापसत्द वा कोई महत्त्व नही । सुकरात ने यही नहीं बहा कि सदाचार 
ज्ञान पर आधारित है, अपितु यह भी कि वृत्त ज्ञान ही है। इस धारणा के अन्तर्गत 
दो बातें आती है-- 


(१) जिस पुरप को भद्र का ज्ञान न हो, वह भद् कर हो नही सकता । न्याय वही 
वर सकता है, जिसे स्थाय के स्वरूप का ज्ञान हो। (२) जिस पुरुष को मद्र वा ज्ञान 
हो, उसके लिए सम्मव हो नही कि वह मद्र वे करे। कोई मनुष्य जाववूम्त कर बुरा 
बाम नहीं करता । सुकरात के पहले विचार से सभी सहमत होगे, परन्तु दूसरा विचार 
मानने में यहुतेरे छोषो पो बदिनाई होती है। भरस्तू ने बहा कि सुबरात अपनी एिपिनि 
देपकर इस परिणाम पर पहुँचा । उसके अपने जीवन मे बुद्धि रा शासन था; बुद्धि की 
मोजुदगी में आइत या उद्देय उसे ठीक मागे से मटका नहीं सकते थे। परल्ठु साधारण | 
अनुष्यों वी हालत में ती बुद्धि को स्थिति इतनी प्रवत्त नहीं होती । वे भद्र को देखते 
हुए भी उद्वेग, आइत या संयति के प्रभाव में, जमद् बरते हैं। गुझूदत ते मानव प्रहति 
में बुद्धि के थतिरिित अन्य घंशो वो और पर्याप्द प्यात सही दिया। बहुवेरे छोग अरस्तू 
को आाछीचता को घ्रदठ समझो हैं, परन्तु सुकुरात के पक्ष में भी हुए दातें वही जा 
स्तती है। 

(१) डड बोई पुरुष रिशत्र छेठा है तो दास्तव में बह नहीं जानणा कि रिखत 
हेना घुरा है। अन्य पुर्पों के साप वह नी बड़ देवा है कि यह बुरा बाम है; प्रसन्‍तु 
शुद्धि के प्रयोद से उसने इधर निश्चय नहीं किशा। ज्ञान तो अठद रहा, घायद यह 

उसकी आपनी सग्मदि भो नहीं। 


श्ड पद्िचमी दर्शन 


(२) यदि वह जानता भी है हि रिश्वत लेना बुरा काम है तो रिख्दव ढेते मर 
इसके भद्ठय बुरा होने की बावत उसे ध्यान ही नहीं आवा।. वह आवश्यवता में या 
स्थिति के अन्य पहलुओं में इतना विलीन है कि उसे काम को नैतिक दृष्टि से देसते रा 
अवकाश ही नहीं मिलता। वह बुद्धि के आदेश की अवहेलना नहीं करता; बुद्ध 
तो वहाँ उपस्थित ही नहीं रहती। 


(३) उस मनुष्य को सामान्य घारणा की तौर पर बह ज्ञान वो है कि पिखि 
लेना बुरा है, परन्तु वह र्थाछ करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी विशेष त्तपिति 
है कि उस पर सामान्य नियम छागू नही होता । उसकी स्त्री बीमार पड़ी है; ड्मंकः 
बच्चों के पास पहलने के वस्त्र नहीं। अतः वह कहता है कि तियन मनुष्यों के 
-छिए बनते है; मनुष्य नियमों के छिए नहीं बनने। 


वृत्त के सम्बन्ध में सुकरात ने यह भी कहा कि वृत्त एक ही है। हम अस्‍्तर वृत्ता 
का जिक्र करते है--सत्य भाषण, न्याय, साहस, संयम आदि । सुकरात कहता है 
कि ये विविध वृत्त नही; एक ही बुत के विविध रूप हैं । वास्तव में सदा 
चार सत्य ज्ञान ही है। जब हम किसी पुरुष को साहसी कहते हैं, तो हमाए 
अर्थ प्राय: यही होता है कि वह पुरुष आपत्ति आने पर यह निश्चय कर सकता है कि 
उसे कितनी शद्वित का और किस रूप में प्रयोग करना चाहिये । इस निश्वय के करने 
पर प्रयोग तो आप ही हो जाता है । इस निश्चय के अभाव में उसका काम वास्तव 
में साहस होता ही नहीं। 


मुकरात ने सदाचार और ज्ञान को एक रूप बताया। इसका अर्थ यह है कि अन्य विद्याओँ 
यो तरह सदाचार भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। यह ठीक प्रतीत महीं होता । ब्यतित 
का आचार बनाते में कई कारण काम करते हैँ । कुछ भाग उसके माता-पिता की दैव 
होता है; कुछ वातावरण का प्रभाव होता है ; इनसे अधिक महत्व उसके 
अपने यत्न का है। दूसरों की शिक्षा अवंद्ोन नही ,परन्तु आम अनुमव यही बहता है 
कि हम दूसरों से लाचार सीखने की अपेक्षा ग्रहप करते है 


पश्चिमी दर्शन और पदिचिमी सम्यता को सुद्यत की सबसे बड़ी देत उसके जगत 
विस्यात धिष्य प्छेटों के रूप में मिली । 


तीसरा परिच्छेद 
प्लेटो 
१. जीवन की झलठवः 


बबियों में जो यौरव का स्यान शेक्सपियर को प्राप्त है, वही दार्शनिकों में प्लेटो 
जो प्राप्त है। बड़े स्वथे ने उसे यूनात का सबसे बड़ा बुद्धिमान्‌ कहा । मैंकाले ने इस प्रशंसा 
में यूनान वी ओर संकेत करना अनावश्यक समझा; उसकी सम्मति में प्लेटों से बडा 
भैयावी पुश्प अभी तक पैदा हो नही हुआ । इससन ने प्लेट के प्रति अपतो श्रद्धा इन 
शब्दों में प्रकद बी-प्लेरो तत्त्व-ान है, और दर्व-ज्ञान प्लेरी है । 


प्लेड़ो (४२७-३४७ ई पू ) क अमीर पराने मे एयेन्स में पैदा हुआ। कहते है 
माता पी ओर से प्रसिद्ध ब्ययस्थापक खोछत का ररत उसदी नाड़ियो में वहता घा, 
पिला गो ओर से बह एवेन्स वेः अन्दिस राजा गाड़स के बंक में से था । उसका पाछत- 
पोएण अमीरों गो तरह हुआ; उसरा रवभाव भी रईसो का स्वभाव था। उस वा स्वास्थ्य 
बुत अच्छा था और आजतिि सुन्दर थी। व्यायाम में नियुण होने के बारण उसे कई 
इनाम मिल्े। सेना मे भी उसने काम किया। किसी अच्छे घराने के युवक को जो शिक्षा 
उस समय मिऊ सकती थी, उसने प्राप्त वी । इस शिक्षा में व्याकरण, संगीत, और व्यायाम 
प्रमुस थे । उसका अध्यापक हिरेक्लिटस शो अनुयायी था। सम्मवतः उसने प्लेंटो शो 
हिरेव्लिस्टस के लिटान्त को बावत ज्ञात शिया होगा ; 

शोस ये को उस में प्टेटो खुक रातके सम्पर्क में आपा, और उस पर ऐसा सुग्प हुआ 
वि अपने स्यगित्व को उसमें विलोन कर दिया बौर तत्द-ज्ञान वो जीवन गा प्रिप 
विघय देना लिया) 


लेडी को घ्रशति भौर रहत-सहन के आादभी के छिए यह चुताव अमाधारण था 3 
राजजोरि उसे लिए स्दान[विद स्यदसार होता परन्तु हाकात ने उसे उपर छाते बी 
अनुरड़ि महीं दो। प्लेशे का बौरतशाल एपेन्स शो गिरावटशा समर था। रुशर्श 
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उन्नति के शिखर पर था, और मैसेडोनिया उठ रहा था! पैछोपोतियन युद्ध ने एयेच री 
राजनीतिक दत्त के रुप में समाप्त कर दिया। प्रयातन्व राज्य के स्पान में ण्प्टि्ि 
राज्य फिर स्थापित हुआ। तीस क्र झासकों के हाथ में सारे अधिकार आ गये। उमेश 
ध्लेटों के निकट सम्बन्धी थे और दोनों उस की तरह सुकरात के शिष्य रह पुरे गें। 
सुकरात के प्रति उनके व्यवहार ने प्लेटो के मन में विराग पैदा कर दिया। पीछे त्र्ा डि 
प्रजातन्वराज्य स्थापित हुआ तो उसने सुकरात की हत्या से अपने थापर को सदा # हि 
बलंकित कर छिया। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने यही देखा कि उसके लिए शागतीति में 
कोई स्थाव न था। 


प्लेटो २०वर्ष की अवस्था में युकरात के सम्प् में आया और ८ वर्ष तक उपर यार 
गंयुपत रहा। ३९९ ई० पु७ में सुकरात का देह्राग्त हुआ। इस के साय प्छेटो के भौश है 
दूसरा भाग आरम्म होता है। वह विदेशयात्रा के छिए एयेन्ग से निकला, और भी 
स्थातों के भविरिकत, मेगारा, मिश्र, तथा इटछी में उसने पर्याप्त रामय गुतारा। 
छोग को कहते हैं हि भारत में भी बह आया । मिस सें उसे एयेन्स वी हीनताजा हद 
और दुःखद अनुभव हुआ । मेगारा में उसने अपने मित्र और राह्यादी यूतिद् के श्गा 
में पार्मेदाइडिस के प्रिडान्त का अध्ययत छिया। इटरी में वह पाइसेगोरस के अवुर्यारं: 
के सग््ँ में आपा। इस सम्पर्क का प्रभाव उसके छेखों में स्पष्ट दिलाई देवा है। 

१० यर्ष की विदेश-्यात्रा के बाई, प्छेटो एयेस्स वापय आया और बह दर्शताी 
डे: अध्यापत के छिए अपनी जगत-विस्थात पाठ्याएा, अवे डिगी, स्थातित शी। महू री 
जीवन के अत्त तक, छयभग ४० वर्ष तक, दरोगा रहा। यह प्लेदों के जीने का सींग 
भाग था | 








तस्द दान के अध्यरत और अस्यापत को य्ैरणा सुद्रात मे शो की वों। 
दूर पीर शिष्य के रहतटाइन और विक्ञण-विर्ति में बदुत भेर घा। गुशरा गई 
कपमे दिखी डप़पों री और ध्याव नही दिये, इसलिए उदहा जीयब ऐएडडडि लए 
रिझू का जीवन था | डरे कपरे में 5 और पुरादे होह से ; जद कती ही 77 
डोर फस बच्चे देश”, को ऋरबरफ में दगहा हारण पूठठा। आये पुष्य के बाद कर 
डह दे पृष्ठ गए; लि हुम अपने जिट कया दषड़ एटबिच समझ हों, सो इसे ही हि रा 
हद शु्बा ते ह रुप से है, करे है एश दचडित मद "दे ऋईता। मापु मे वर 3, हे देव हे 
का डराने आए के कह, ये २-काहरों है हुवे सबक स्मेयस का हट हु देगा है 


च् 
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उसका मूल्य दे देवा, भूलना सही ( यह सुकरात दी आधिक स्थिति थी। प्लेटो एथेन्स के 
धनी पुष्पों में था। सुकरात सामान्य जनता में से एक था और साधारण मनृष्यो में अपता 
समय व्यतीत करता था ! प्लेटो उच्च वर्ग का था और साधारण पुरुपों से अछय अऊग 
रहता था । यह भेद दोनो वी शिक्षाप्रणाठी में भी व्यक्त हुआ । सुकरात प्रतिदिन मंडी 
में या अन्य स्थानों पर जहाँ जमघट होता था, पहुँच जाता था; और जो कोई भी, जिस 
किसी विपय पर, उसके साथ बातचीत करना चाहता या, कर सकता यथा | प्लेटो ने 
निश्चय किया कि बह शिप्यों की तकाद में नहीं जायगा, जिसे सोखने की अभिलापा 

होगी, उसके पास आ। पहुँचेगा । घुकरात की शिक्षा न निश्चित शिप्यो के लिए थी, 
न निश्चित विपयो तक सीमित थी । प्लेटो ने अपने काम के लिए एक पाठशाला स्थापित 
की। इसबर महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जहाँ प्लेटो से पहले कुछ लोगो ने दार्शनिक 
विचार प्रस्तुत किये थे, वहाँ प्लेटो यूनान का प्रथम दर्शनकार था। प्छेटो के साथ, 
दाशंतिक विवेचन अध्ययन का एक विशेष विषय वन गया । दर्शन के इतिहास में, 

महू एक नये युग का आरम्म था। 


२. प्लेटो के 'संवाद' 


प्लेटी ने अपने लेखों को संवादों का रूप दिया। यौवन में उसने कूछ काव्य लिखे थे, 
परन्तु पीछे कविता की छोडकर कविता से अधिक मधुर गद्य की वाक्यशली अपनायी | 
उसका गद्य गद्य-काव्य ही है। प्लेटो ने कविता मे लिखना तो छोड़ दिया, परन्तु कवि 
और दार्शनिक दोवो एक साथ उसको आत्मा में निरन्तर स्थित रहे । ऐसा सयोग 
बहुत कम होता है। उसके लेख दार्शनिक दृष्टिकोण से तो उच्च कोटि के है ही, 
साहित्य में भी उनका स्तर बहुत ऊँचा है। इस प्रकार के लेख में एक कठिनाई भी होती 
है; दार्शनिक बिना किसी प्रकार की चेत।दनी दिये, कवि घत जाता है और कवि दार्श- 
निक में परिणत हो जाता है। प्लेटो ने अपने संवादों में रूपक, कल्पित कथा, और अलंकार 
का उदार प्रयोग किया है। इसका फल यह है कि पाठकों को अक्सर संदेह हो जाता है 
कि प्लेटो जो कुछ कह रहा है,विशुद्ध सत्य कह रहा है या हमे समझाने के लिए घलूंकार 
का प्रयोग कर रहा है। यह पता नही छगठा कि वह अपने मत का वर्णन कर रहा है या 
हमारे साथ हँसी कर रहा है। 


प्लेटो ने अपने लेखों के लिए संवाद का रुप क्यों चुना ? संवाद सावारुण ध्यास्या 
नी ओक्षा अधिक मवोरओ्जक होठा है; इसमें हम एक नहीं, एक से अधिक मनुष्यों की 
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संगति में होते हैँ,और एक ही विपय को अनेक दृष्टिकोणों से देस सकते हैं दुए मगोरेंश" 
निक तो कहते है कि व्यक्तित का चिन्तन भी संवाद ही होता है; वह आप ही पा है 
और आप ही सुनता है। प्लेटो हमें सिखाना चाहता है, परन्तु हमारे अभिमात को देे 
नहीं छगाता। हम उमझा छेख पढ़ते हुए यह रुयाछ नहीं करते कि हम निवेड़े खर पर 
है और प्लेटो ऊँचे स्तर पर से हमें शिक्षा दे रहा है। हम इगी सुद्ायने खत में रहो है 
कि सुकरात अपने शिष्यो को बता रहा है और हम निय्रट बैठे सुन रहे हैं। रवये घोर 
के लिए इस चुना वा प्रमुख वारण शायद यह था कि बह इस तरह सुदरात के शी 
अपूर्व श्रद्धा ब्ययत कर साइता था। राभी संवादों में गुकरात प्रमुख वावा है; परटो वो 
एक दो बार ही प्रस्तुत होता है। प्लेदो यह बताना चांहता है कि जो कुछ वह वह है 
राब खुफरात की ही देत है । 





हम निएचय से यह नही कह सऊते झि प्टेटो से अपने सवादों को छिखता बंद आल 
विया। सादर सुकशात के जीवतलाड में उसने बुछ् गही छिसा। एपादोजी' में गुशणा 
वी सपा का वर्शन है, जो उसने अपने विरद्ध छगाये गये आरोपों को निर्मूठ गियकते 
के दिए पैस की । 'बाइशे' में एक सवाई है जो सुपदमे और मृत्यू के बीच की मो 
में किसी दिल गुकसठ और क्ाइदों में हुआ। क्राइडो से सुफरात से आप्रह शिया हि व 
बत्पोएह थे तिकड याय । खुफरात से इसे स्वीकार नहीं किया । कीडो' में सुश एव # 





फोदन फै झल्तिस दिल का विवरण है। उससे अपनी पत्नी और पुत्र प्रो बंदी ४ 





है थेती दे संवाद गुर 
शिदाड बड़े बगस्या ही है। दूगये थेटी से गदादो में लोेटों बा आता शिंेख/ 
खंगद ऐडेटा $ जीवन में रघहामड़ काद गे” 
बह है। भीपरों था में रे साई है कितने प्केडो ने बने शिदारयं ब्यारिवर दि 

है? हाय पुस्लड़ो में परिपत्र! (बगरस्त्र शाण्य) का दयाने प्रमुत है। मै 7 
शयाईर में दि पिल्टेप दिवस बे विदेदनक ड7 दिव्य बकाया है, पालु टििडिफण है 
देशी के हम्पर में आए है । पेटा का प्रिलिय और रदते दाम्श सवाई रिए' 
जिदेश टुश करह में सिफिलओ गए दरिलन्ट है है 4 











कूण शयाप 
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३. प्लेटों का मुस्य प्रिय विषय 

एक चित्रकार ने प्लेटो और अरस्तू को मनोवृ्ति प्रकट करने के लिए दोनों को 
एक चित्र में दिखछाया है। प्लेटो की दोनो आँखें चौलोक को ओर उठी हैं, अरस्तू की 
एब आफ ऊपरकी मोर उठो है और दूसरी नो वे पृय्दी पर जमी है। चित्रकार का अभिप्राप 
यह है कि प्लेटो विशुद्ध तत्त्व-ज्ञाव में दिरत था; अरस्तू दाशनिक और वैज्ञानिक एक 
साय था । प्छेटो की वारत आम रुय्ाछ यहो है। बहुतेरे लोगो को ऐसा छूयता है कि 
प्छेटो कुछ काछ के लिए थौछोक मे पृथ्वी पर उतरा, और जितनी देर यहाँ रहा, यौलोक 
पी बावत ही चिन्तन करता रहा, और उसकी एक मात्र अभिलापा यह थी कि फिर 
अपने स्थायी निवासस्यान में जा पहुँचे । पृथ्वी पर जब तक रहा, मनुष्यों को द्यौ़ोक 
की वाबत बताना उसने अपता छक्ष्य समझा। कुछ लोग इस विचार से सहमत नही । 
उनके झ्याल में, प्छेटो का मुख्य प्रिय विपय तत्त्व-ज्ञान नही, अपितु समाज-सुधार था। 
उसने एथेन्र में प्रभातम्त्र राज्य की गिरावट देखी, तीस शासको का शासन देखा और 
प्रजातन्त्र राज्य के दुबारा स्थापित होने पर देखा कि सुकरात जैसे साथु पुरुष के लिए 
भी वहाँ कोई स्थान नही । स्वयं सुकरात वा स्याछ दो यह घा कि उसे जो कुछ करना 
था, वह्‌ बर चुका और उसके लिए चल देना ही अच्छा है, परन्तु प्लेटों के लिए सुकरात 
वी मृत्यु एक वड़ा आपात था। उसने निश्चय किया कि समाज की स्थिति सुधारने 
में भपनी सारी शक्ति छगा दे। इसके लिए दो मार्ग हो खुले थे : एक राजदीति का और 
दूसरा जतता में ठोक विचारों का प्रसार । उसने पाठशाला ओर लेखो के द्वारा प्रचार बा 
काम आरम्भ कर दिया । उराको भ्रमुख पुस्तक रिपिब्लिक' आदर्श गणराज्य का चित्र 
प्रस्तुत करती है। उसके विचार में आइर्श राज्य में सब से योग्य और श्रेष्ठ पुरुषों का 
शासन हीना चाहिये। ऐसे पुर्षों को शिक्षा में तत्वत्ञाव एक अनिवार्य भाग होना 
चादिये। इस सम्बन्ध में '्लेटो ने दत्व-हान के स्वरुप को व्यत्रत किया है। मुस्य 
प्रयोजन तो यह था कि आदर्श राज्य का पित्र छोगो के सम्मुख रखा जाय । 








हम ज्ञान और दम का चिन्तन अछग अठय करने है, परस्तु जीवन युरर 
है, हम देखते चदने के लिए है, और चलते है ताकि बुछ यान सके। प्ले के ऐप 
मे विजेचन के प्रमुख विषय ये है - 

(१) तस्व-कान या सत्यासत्य मीमांसा, 

(२) दृष्ट-जग्तु-मीमाला, 

(३) नोति घोर राजलोति 








३० चश्चिमों दर्शत 
हम यहाँ इसी क्रम में प्लेटो की झिक्षा का अध्ययन करेंगे। 
४. सत्यारात्य मीमांसा, प्रत्ययों का सिद्धान्त 


्लेशे के दार्शनिक विचारो के बनाने में सुकरात का भाग सबसे अविक शा! 
सुकरात के सम्पर्क में आने से पहले उसने हिरैक्लिटस के घिद्धान्त वी वावत छुढठ शत 
प्राप्त कर छिया था। सुकरात की मृत्यु के बाद, दस वर्ष के हस्वे घ्रमग से उसे परत 
इंडिस और पाइयेगोरस के सिद्धान्तों से अभिज्ञ कर दिया था। प्डेडे में इन चार डे 
मतों से जो कुछ उपयोगी समझा, छे लिया और एक नया दार्शनिक सिदाल हगर 
किया । 

पार्मेनाइडिस ने कहा या कि सत्‌ वास्तव में एक, अग्ेद और तिल है। दृष्ट जया 
जिसमें भेद और परिवर्तन हर ओर दीखते हैं, अस़त्‌ है। इसके विर्द्ध हिरेश्िश 
कहा कि वास्तव में दृष्ट, निरन्तर प्रवाह ही अस्तित्व रखता है; इसके अतिरित हु 
कल्पनामात्र है! सुकरात ने इन दोनो मतो का समन्वय किया या। उसने शामावय गए 
विशेष के भेद पर वल दिया । हम अगणित तिकोणों को पृ्वी, कागज, या विसी गए 
पदाये पर खीचते हूँ । इनमें कोई बड़ा होता है, कोई छोटा; और सभी जल्दी 
मिट जाते है। परन्तु त्रिकोण है कया ? जब हम वृद्धि का प्रयोग करते है तो का किक 
के भेद के मीये उनका स्थायी स्वरूप देसते है। यह विकोण का छक्षण है। लक्षग के 
प्रह्यय का घयास्िदिक वर्णन है। जिन जिकोणों को हम खींचते हैं, उनमें कितना ही 
हो बौर कितनी ही अस्थिरता हो, विकोण का प्रत्यय या लक्षण एक ही है और एर है 
रहता हैं। इस तरह सुकरात ने एक और अनेक की समस्या के समाधान का द्वार 
दिया। प्लेटो ने पार्मेदाइडिस के एक सत्‌ को सुकरात के प्रत्यय के रूप में ऐसा और 
हिरैविल्टस के प्रवाह को प्रत्यय के प्रकटनों से मिल्मा दिया। 


जब हम प्रत्यय को बावठ कहते हैं, तो वहुधा किसी चेतना के माग वा ब्याह क्रो 
है ; उसे जियो बेतत के अन्दर देखते हैं। प्लेटो का मत इसके विलकुछ विपरीत हैं। 
उसके मतानुरार, प्रत्ययों वा जगत्‌ बमानवीय जगत्‌ है; इसकी अपनी बहदुगत ढ 
है। दुष्ट जग के पदार्व इसबी नव हूं । फिर विकोण का चिस्तव' करें। कोई कि विगीयः 
जिसबी हम रचना बरते है, त्रिकोण वे प्रत्यय की पूर्ण नक्छ नहीं। हरएफ 


बाय में कोई न कोई अपूर्ष ता होती ही है। इसी अपूर्भता वा मेंद विशेष पदारों कोएटफ 
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दुसरे से भिन्न करता है। सारे धोड़े घोड़े के ध्रत्यय की अपूर्ण नकरें हैं ; सारे मनुप्य 
मनुष्य के प्रत्यय की अधू री सकलें है । कोई प्रत्यय पदार्थों पर अब्ारित नही; प्रत्यय तो 


उतकी रचना का आधार है। जो कुछ स्थूल पदार्थों की वाबत सत्य है, वही न्याय, भद्र, 
सौंदयं आदि अमूर्त वस्तुओं की वावत भी ठीक है । 


यहां प्रत्यप यो दो प्रमुख गुणो की ओर स केत किया या है । प्रत्यय व्यवित का नहीं, 
अधितु श्रेणी का सूचक है. 'घोडे' का, 'मनुप्य' का, त्रिकोण' का प्रत्यय है , इस या 
उस धोड़े, मनुष्य, या त्रिकोण का प्रत्यय नही । पीछे प्रत्यय और उसकी नकछो का भेद 
सामान्य' और 'विश्ेष' के भेद के रुप में प्रसिद्ध हुआ। प्रत्यय का दूसरा चिह्न 
उसकी पूर्णता है। प्रत्यय और आदर्श एक ही है। 


दाशंनिक का काम विशेषों के दृष्ट जगत को और मे ध्याद हटाकर, प्रत्मपों वी 
दुनिया का चिन्तन करना है। प्रत्ययों की दुनिया एक व्ययस्यित दुनिया है--प्रत्येक 
रेत के बिधरे हुए दातों की तरह असंवद्ध नही। उनमें भी उत्तम और निद्धप्ट, रचबिता 
और रचना का भेद है । सर्वश्रेष्ठ और सवर| रचयिदा भद्र वा प्रत्यय है ; श्से हो 
ग्रापारण भाषा में परमात्मा कहने है । 


विशेष पदार्थों की दुनिया से हट कर, नित्य प्रत्ययों वा चिन्तत करना कठिन काम 
है। प्लेटो ने सत्‌ ओर असत्‌ जगत्‌ के भेद को 'गुपा' के सुन्दर अलद्ार मे प्रकट किया है। 
इगता संक्षिप्त बर्णत नीचे दिया जाता है । 


बल्पना करों कि पृश्दी की रातड़ के नी वे एव गुका है। उसके ऊपर एक खुला मुहाना 
है, जिसमें प्रराश दासिठ होकर सारी गुरा शो प्रराझित करता है। गुछा में जो मनुष्य 
है, वे जन्म से वी रह रहे है और दरीर के जडड़े होने के बारण पीछे मुड कर देख 
नहीं सदते; नेवछ सामने ही देस सबते है। उनके ऊपर भौर पीछे शुछ दूर बग्नि जल 
रहो है। अग्नि और गुफा में रटनेदाठे बंदियो वे दीच में एक ऊँची दीवार है। सामने 
एक नीची दोयार है, जिम पर उन छोगो के वित्र पह्ते हैँ जो ऊँची दोरार केः साथ साप 
चल रहे हैं। उनमें शुछ वो ते है; बुछ चुप हैं। मद भी पत्यता करो कि गुफा में गड होती 
है। गंदी दीवार के साव आने जानेवालो वो देखते नही, न देख खबते हूं) वे उद चित्रों 
हो छो नोदी दीदार पर पहे हैं, देखे है, और घर में उन्हें दास्ददिक मनुष्य सभ- 
पते हैं। पूँज सुनते हैं और उसे दारपतिक मपुष्यों को आराज रमसते हैं। इन ईं दियो 
को स्थिति घोचनोय है। बे अराए दो दुनिया में रहते है और उसे रत्‌ समसते है । 





झ्र्२ परद्चिमों दर्शन 


अब कल्पना करो कि उनमें से कोई कंदी किगो तरह गुफा से वाहरआ बता है 
जिस अन्धेरे से वह निकल कर आया है, वह उसे कुछ समय के लिए गयी ढुनिदाई 
कुछ देखने के अमोग्य बना देता है, क्योकि उसकी आँखें प्रशाध की अधिवत' थे बौविय 
जाती है । घीरे-धीरे वह देसने छूगता है और उस्ते पता छगवा है कि सत्‌ वी इरिए 
असत्‌ की दुनिया से कितनी भिन्न है। उसका हृदय अपने पुराने सावियों दी हीत 57 
का चिन्तन करके करुणा से भर आता है। यदि ऐसे पुरुष को फिर गुफा में बना 
तो उसकी अवस्था कया होगी ? स्थिति-परिवर्तत के कारण वह छः | 
लिए देख नही सकेगा । जो बुछ असत्‌ को दुनिया या बन्येरी गुफा में स्टोरी 
लिए महत्त्वपूर्ण होगा, वह उसकी दृष्टि में अयंहीन होगा। कैदियों की दृष्टि में झा 
जीवन निप्फल होगा; उसकी दृष्टि मे उतका सारा कायं व्यर्थ होगा। 


इस रूपक का अर्थ बया है? साघारण मनुष्य गुफा के कैदी है, जो जीवन मर छाती 
वास्तविक सत्ता समझते रहते है और अपने ज्ञान में ही सन्तुष्ट रहते हैं। क्लास 
वुसुप को गुहा से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। पहले तो प्रकाश वी अर्किग 
के कारण उसकी आँखें चौंधिया जाती है और उ्ते कुछ दीखता ही नहीं। अशाष्ट री 
क्षमाव और प्रकाश की अधिकता दोनो ही अन्धा कर देते हैं । दार्शनिक नयी दुतिया 
अपने आप को स्थिर करने छगता है। पहले सूर्य के प्रकाश से अन्य प्रकाशित पाएं 
देखता है, सूप्ध को जल में देखता है थौर अन्त में स्व सूर्य को, जो सारे अवा्री 
स्रोत है, साक्षात्‌ देसने के योग्य हो जाता है। यह सूर्य, जैसा पहले बह चुने है। मं डरा 
प्रत्यय था परमात्मा है । 


ऊपर के विवरण से यह भी पता छूय जाता है क्रि प्लेटो की दृष्टि में शात का स्क्हा 
बया है। ज्ञान के तीन स्तर है । सब से तिचछ्े स्तर पर विशेष पदार्थों का इस्धियअस 
ज्ञान है। ऐसे शान में सामान्यता का अंश नही होदा। जो पदयं मुझे हए झिसाई देश 
है, बही दूसरे को छाद दिखाई देता है, और तीसरे को रंग-विद्वीत दिषाई देता हा 
पदायोँ के रूप, उतके पस्मिण आदि की बायद भी ऐसा ही भेद होता है। पेट 
स्थाल में ऐसा वो, शान कहछाने का पात्र ही मही ; इसहा पद व्यक्त की सदी 
का है। इससे ऊपर के स्तर वा ज्ञान रेखागणित में दिखाई देता है। हम एव बिरद 
मी हालत में सिद्ध करते हैं कि उसती कोर्ट दो भुजाएं तीसरी से बड़ी है, और बट्टो ह 
कि यह सभी दिकोधों की बावत सटय है। गशित के प्रमाणित रग्यों गे भी कया हाए 
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तत्त-ज्ञान का है, जिसमें हम सत्‌ को साक्षात्‌ देखते है। तत्व-द्भान ही घास्दव में ज्ञाव 
कहलाते के योग्य है 


७, दुष्ट-जगत्‌-मीमांसा 


दृष्ट जगतु सत्‌ और अख्त्‌ का सयोग है। इसमें सर का अध है, क्रोकि साएे पदार्थ 
प्रत्मयों की नकल है; अस प्‌ का अश् है, क्योकि उतमें एकता और स्थिरता नही | जब हम 
एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु की नकल कहते है, तो हमारा अभिप्राय क्‍्यां होता 
है? असल और मकल में असल पूर्व होता है और नझल पोछे बनती है ; असल और 
सकल में समानता होती है; नकल की सामग्री असछ की सामग्री से पृथक है। सारे 
घोड़े घोड़े के प्रत्पय को नकल हे , सारे पुस्तकें पुस्तक के प्रत्यय की नकल है । आइओनिया 
के सम्प्रदाय के सम्मुण प्रश्न यह था कि दृष्ट जगदू को उलत्ति कंसे हुईं। प्लेटो के लिए. 
भी यह प्रश्न मौजूद है। यह मात भी छें कि सारे घोडे घोडे के प्रत्यय की नकरें है तो भी 
यद्द प्रश्न तो बना रहता है कि ये नकछे कैसे वती। मकछ अपने आप को बनाती नहीं, यह 
दो बनायी जाती है। इत की सामग्री प्रत्ययो से भिन्न है। प्रत्यय में इन्हे बदाने की शक्ति 
मह्दी, ए्पोकि वह हर प्रकार के परिवर्तन से परे है। प्लेटो के विचार में सूप्टि-रचना एक 
राष्टा की किया है। सप्दा प्रकृति को प्रत्ययो का रूप देता है। ऐसी क्रिया के पहले, 
प्रकृति आारूररद्वित अनेद होती है। प्लेटो की मूल प्रकृति सांख्य के अत्यवत् से मिलती 


है। ग्ास्य में अव्ययत पुरुष को दृष्टि में ध्यकत बनता है; प्लेटो के विचार में यह 
सप्टा बी प्रिय वा फल है। 


दृष्ट जयत्‌ में प्राइुत पदार्षों के साथ चेतन जोद भी विद्यमात है। जिस तरह मात 
दारीर में जीवात्मा त्रिया कर रहा है, उसीद रह सारे जयत में भी विद्ञात्मा जिया फर 
रहा है। मनुष्य वी तरह, सारा सरार भी जीवित है। में अपने मानसिक जीवन में ठीन 
अंश देसता हूँ : प्रथम तो मोग-पवृत्तियाँ है, जिनका निवाय-स्थान कमर में है; इसके 
अतिरिवत़् साटूस और अन्य श्रेप्ट उत्तेजन हैं, जिनका निवासस्थान दृइय है। ये दोनों 
अंश मनुष्यों जोर पशु-पक्षियों में एक समान पाये जाते है। मनुष्य वा विशेष गूष बुद्धि 
है। बुड्ट से हो मनुष्य प्रत्ययों का हाव प्राप्य कर शकठा है। तीनों अंछों में, केदल बुद्धि 
विश्व पौर अमर है; छोड दोनों अंश मर हैं। मनुष्य को प्रत्ययों का ज्वाद जनुमद से हो 
नटी सबवा, क्योकि अनुभव दृष्ट जगत तक सीमित है, और दुष्ट जगत्‌ में बोई प्रत्यय 
अपने पिशुद्ध रुप में विशपान नदी ६ रोड गो छें $ जिद पदा्यों को हम सुन्दर कहते है, 
दे 









३४ पदश्चिमो दर्शद 


उनमें भी थोड़ा-बहुत कुरूपता का अंश मिला ही होता है। सौंदर्य का प्रतवह््यों मे 
दुनिया में ही विद्यमान है। जीवात्मा भी, प्राइत ददोर से युक्त होते से पहे। पलों रे 
डुनिया का वासी था और वहां प्रत्ययों को साकात्‌ देखता था। दृष्ट 
बह उनकी बाबत स्मरण कर राकता है। मनुष्य का सारा बनिवायय शत बात्तद 
स्मरण ही है। गणित का ज्ञान भी ऐसा ज्ञान है। पाइथेगोरत की तरह, प्लेटो मी 
जन्म में विश्वास करता था। सदाचरण से मनुष्य उत्तम जन्मों को प्राप्त का कै 
बुकर्म उसे पशु योनि में भी 3 जाते हैं। 





६. नीति और राजनीति 


जैसा हम कह चुके हैं, कुछ लोगों के स्याल में प्लेटो का प्रमुख अनुराप विदुद दे 

ज्ञान के लिए नहीं, अपितु व्यावहारिक संशोधन के लिए या । इस संधोषत में दो रे ४ 
प्रभुख थीं-समाज की व्यवस्था को सुधारना और व्यक्तति के जीवन की उद्रत दे ली 
इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबन्ध है। नीति और राजनोति दोतों का ३९2) 
मानव का बल्याण है: चीति वताती है कि व्यवित भट्र की उत्पत्ति में आयने यल यै | 
दर सकता है; राजनीति बताती है कि मनुष्यों का सामूहिक यल क्या कर सकी 
प्रत्वीत तो ऐसा होता है कि राजनीति नीति की एक शाखा है कौर नीति पर आर्य 
है। नीति पहले निश्चित करती है कि भद्ग क्या है और फिर समाज या राष्ट्र पल 
इन दोतों में भेद नही किया जाता था) ऐसे साधतों का प्रयोग करता है, जिस है हा 
के निश्चित किये उद्देश्य की पूर्ति हो सके । प्राचीन यूतान में राजवीति को अबम रत ;$ 

रेया गया या। यूवाती विचार के अनुसार थेप्ठ पुरुष अच्छे राष्ट्र का अच्छा: नागरिक परे 
सदाचार के निश्चित करने के छिए दो बातों की आवश्यकता है-एक यद् कि हमे 
राष्ट्र के स्वरूप का शान हो और दूसरी यह कि हम ऐसे राष्ट्र में व्यवित के कर्त/ ह/ 
निरचय कर सकें। प्छेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रिपक्लिक/ में इन्हीं प्र्लों को के 
विवेधन का विषय बनाया। पुस्तक के नाम से ही प्रकट होता है कि उसे आई पे 
के स्वकृप-निरूषण को अधिक महत्व दिया। 


+ गींद जन पु हीं, वहाँ शेप हर हु? 
आदर राष्ट्र की नींद न्याय पर होनी चाहिये; जहां न्याय नहीं, वहाँ शे 83% 
होते हुए भी बुछ नही । आज कछ भी सामानिक न्याय प्रवम आवश्यवदा वई 
जाता है 


सामाजिक ग्याय वश हूँ ? 


घ्लेशे अपनी पुस्तक के पहडे बध्याद में ही यह प्रश्न हपारे सम्मुख ले दाता हे, 
और घूम-घामकर प्रस्तऊ़ के अध्याय में फिर इसे वियेचत का विषय बनाता है 
जित प्रकार ज्ञान के सम्बन्ध में, अपना मत प्रस्तुत करने के पहले वह बुछ अन्य मतों का 
सण्डन करता है, उसो तरह यहाँ मी पटठे कुछ प्रचलित सिद्धान्तो शी जो च करता है। 
इन विचारों में पहक़े विचार के अनुसार, न्याय दूसरों के साथ उचित और निप्कपट 
ध्यवह्यार का नाम है। दूसरा रुपाल जिस पर विस्तृत विचार हुआ है, साफिह्ट धरे धि- 
मेत्रस वा सिद्धान्त है। कुद्ध थे सिमेक्स कहता है 





“सुनो, मै बहता हूँ कि शक्ति ही अधिकार है, और न्याय अधिक बलवान्‌ का हित है। 
विविध प्रकार के राष्ट्र अपने द्वितो को घ्यात में रसकर शाज-नियम बनाते हैं; भौर इन 
नियमों को, जिन्हें उन्होने स्वायं वश बताया है, जनता को न्याय के रूप में देते हैं। जो 
कोई इन नियमों दा उत्छघत करता है, उगे अन्यायी झुह कर दण्य देते हैं ॥९***०* 
अन्याय के लिए दण्ड इसलिए दिया जाता है कि ऐसा न करने पर झयासको को हाति 
पहुँचती है; माप अन्याय करने में तो उन्हें कोई शिशक नही होती ।' 


प्लेटो के विचारानुसार, साफिस्ट सिद्धान्त सत्य को तरह भद्ध या घुम के वस्युगत 
अस्तित्व से इनकार करता है। 


यदि जो कुछ किसी पुरुष को दीखता है, वह उसके छिए रात्य है, और जो कुछ उसे 
भाता है, वह उसके छिए श्रेष्ठ है, तो रात्य और असत्य में, और शुभ और अशुभ मैं, 
कोई मौद्धिफ भेद नही | मै एक बगम पसन्द करता हूँ; मेरए पड़ोसी उत्ते सशापसः् 
करता है। मैं अपने भाव की बावत कहता हूं; वह बपने भाव की बावत कहता है) यहाँ 
मतभेद का प्रश्न ही नही । हमारी दुद्धि इस स्थिदि को स्वीकार मदह्दी करती। 


प्लेटो ने न्याय को बाबत अपना विचार एक सूत्र में व्यक्त किया है। बढ कहता है:- 
“जो कुछ बपना है, उसे प्राप्त करता और उसफा प्रयोग करना न्याय है।' 


'जो,छूछ अपना है, इन झतक्दों में स्वीकार किया गया है कि मनुष्य समाज में रहते 
हैं। समाज की दींद वया है? व्यक्ति के लिए सामाजिक जीदन की आवश्यकता ब्यों है? 
मनुष्य जीवन कायम रफने के लिए जनेक जावश्यकहुताओं को पूरा करना होता है 


ड््‌ पश्चिमो दर्शन 


खाने के लिए साथ पदार्थ चाहिये; सर्दी यर्मी से बचते के लिए दस्त्र चाहिये; एारे 
के छिए धर और अन्य साधनो की आवश्यवता हूँ। कोई मनृष्य अपनी सारी आवक 
आप पूरी नही कर सकता; उसे दूसरों से सहायता लेती होती है। परन्तु कोई पर 
दिये बिना ले नहीं सकता । इस तरह सेवाओं का अदछ-बइह् अविवार्य हो बता है! 


यह अदल-बदल अव्यवस्यित भी हो सझ़ता है और व्यवस्वित भी। पटल 
अवस्था में स्वाय॑ का राज्य होता है: हरएक अधिक से अधिक लेना और कम से का ले 
चाहता है। ऐसी दज्चा में तो काम चल नही सकता। सामाजिक जीवत वा सार व्यस्त 
का स्‍्थापन है। समाज नियम स्थापित करता है जौर माँग करता है कि नागसति ले 
नियमो पर चलें। इन नियमो में,व्यवित को बताया जाता है कि वह क्या ले कक 
और उसे क्या देना चाहिये | प्लेटो के विचार में सामाजिक जीवन का आधार धमदिर 
ज्न पर है। जो पुस्ष श्रम करता है, उसका फछ उसकी सम्पत्ति है, और ब्यवततित 
समाज में वह उस फल से वह्चित नही किया जा सकता। प्लेटो के सूत्र हे एल 
भाग का यह सार है) किसी पुरुष की कमाई, जिस पर उसका अधिकार है, उस कथन डे 
पीछे आती है। हमें देखना है कि श्रम-विभाजव किस नीव पर होना चाहिये। समान 
सब मनुष्य एक ही काम नही कर सकते; न ऐसा करना हितकर है। दूसरी ओर छ 
भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक मनुष्य एक स्वतन्त्र माय पर चढता है। खमनिादी 
का तत्त्व यह है कि समाज में कुछ वर्ग हो और वे समाज की प्रमुख आवश्यकताओं 
पूरा कर सकें। 

समाज के वर्गीकरण के लिए प्लेटो ने मानव प्रद्कति को अपना पयप्रदर्धक बताया! 
जैसा हम देख चुके है, प्लेटो के विधारानुसार जीवात्मा के दो माग हैं-एक बुर झ् 
उसका अमर अंश है, दूसरा उद्ेय और मैसगिक उत्ते जना। दूसरे भाग में भी उत्हट बार 
निेष्ट का भेद है। उत्हृष्ट माय में साहस आदि भाव बाते है; निदेष्ट माग में पारा 
उत्तेजन आते है। प्छेटो ने अनुमव किया कि समाज को बनावट में ठीन दर्य होने बार्सि! 
बुद्धि के अनुरूप संरक्षकों का वर्ग हो, जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था बदाये एव 
हो। समाज में दूरारा वर्ग सैनिकों का हो, जो संरक्षकों को अपता काम करने में रपट 
दें। यह सटायक यर्ग मानव-प्रद्गति के साहस अंघ के जनुरुप है। मनुप्य का पराशद बे 
अनेक उत्तेयनों का समूह है। ये उत्तेयत अग्नि वी तरह सेवक तो बच्छे है, परलु खा 
बहुत बुरे हैं। इनके छिए आवश्यक है कि बुद्धि के अनुधायय में रहें समाज में 0] 
लोग इन उस्तेजनों के अनुरूप हैं इनका व्यवस्था में रहता इसके अपने हित में भी है। 


च्लेटी इ्छ 


इनका प्रमुख काम जीवन की आवश्यकताओ की चीजें उत्न्न करना है। छेत्ती और 
व्यापार इनका प्रमुख काम है। ये तीनो वर्ग हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के 
तुल्य हूँ। इनके अतिरिक्त यूदान में दासो की बडी सस्या थी: ये दागरिकों की सम्पत्ति 
बा भाग ही समझे जाते थे । प्छेटो जैसा दार्शनिक भी दासता को समाज की प्राकृतिक 
व्यवस्था का अंग समझता था ! 


प्छेटो अपने रामय की स्थिति से वहुत असन्तुष्ट था $ उस समय के प्रजातल्त 
शासन से उसके कोमऊ हृदय पर कड़ी चोट छगी। जिस भ्रकार के शासन में सुफरात 
जैसे पुरप को उसबी शिक्षा के लिए मृत्यु-दड दिया जा सकता है, उसे जितनी जल्दी 
शमाप्त कर सह, कर देना चाहिये । बह अपने समय की स्थिति की दावत बहता है- 
“आजबल प्रणातन्त्र का जोर है: पुत्र पिता का कहना नहीं मानते , सिश्रियाँ पतियों का 
बहना नही मानती । और यदि धमकी सैर मे तुम्हें सामने से गदहे आते दिखाई दे तो 
लुम्हे उनके छिए मार्ग छोड़ना होगा, नही तो वे तुम पर आय चड़ेंगे 


इस स्थिति के सुधारके लिए प्लेटो ने बहा-- 


“परतुप्प के बछेशों का अन्त उसी हालत में हो रावदा है, जब दार्शनिक शासन करें था 
शासक दार्शनिक बन जायें सरक्षकों के लिए लम्बी और कडो शिक्षा की आवश्यक्ता 
है। तीस वर्ष की उम्र तक वे अन्य विद्याओ का अध्ययन करें; उसके दाद पाँच वर्ष 
दर्शन शास्त्र पढ़ें । इसके वाद वे जीवन के स्वूूछ में १५ वर्ष गुजारें और व्यावहारिक 
निपुणदा प्राप्त करें। ५० वर्ष की उम्र में अनुभवी पुरप शासक या संरक्षक बा काम 
बर शइता है। दार्शनिक के लिए शान ध्यान को छोडकर शासन के झमेलो में पटना बड़ा 
त्याग है; इसलिए उनसे यह काम बारी बारी ठेना चाहिये । 


सरक्षक अपने आपरों समाज-सेवा में पूर्णहप से विलीत कर दे । संरक्षकों के छिए 
मेरे लेरे दा भेद रहना हो नही चाटिये। पारिदारिदः जोदन और निजी सम्पत्ति इस भेद 
के प्रभुय कारण है। उनके लिए ये दोनो त्याउ्प है। सारे सरक्षक एवं साय घितनिर-वीवन 
शसर बरें; एक साथ सायं, एक साय रहे । राष्ट्र उनझ्ो आावश्यवताओं वा उचित 
प्रबन्ध करे, परन्तु इसके अतिरिवत उनकी बोई दिजी सम्पत्ति नहों हनी चाहिये? 
उनका पारिदारिद जीवन भी राष्ट्रीय एकता ब: विरोदी है, इसलिए यह मी त्याग्य है। 
संरक्षकी ऐो पतियों भो सासे में हो। राष्ट्र निश्चय करे कि किदने नये दच्चे दंदा 
करना है और उसके लिए योग्र पुरपों और स्व्रिये को चुना पाय | जब दच्चा दैदा हो, 


इ्ट पद्चिमों दर्शन 


तो माता-पिता से अछग कर दिया जाय, ताकि माता-पिता और बच्चे एकद्ूपरे गे 
पहिचान म सके । माताएँ बच्चों को दूध पिलायें, परन्तु सद बच्चों को बरवा दख्वां ह्ढी 
समझें। 


दार्शनिकों का शासन और संरक्षकों में पत्नियों और सम्पत्ति का साँा प्लेडो रे 
राजनीति में सबसे बड़े साहसी सुझाव हैं। उसने राष्ट्र की एकताकी आदर स्वीकार' हिय, 
भऔर फिर इसकी सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक समझा, पूर्ण निडरता के साथ पंख 
कर दिया। आम नागरिकों से संरक्षकों के त्याग को आशा नहीं की जा सकी । छेद 
मे उन्हें निजी सम्पत्ति और पारिवारिक जीवन से वंचित नहीं किया । 


'ृरपब्छिक' के अतिरिक्त प्लेटो ने 'याजनियम' नाम के संवाद में भी अने रा 
नीतिक विचार व्यक्त किये। यह सवाद सब से बड़ा और अन्तिम संवार है। वो हुए 
इस पुस्तक में लिखा है, उससे अधिक महत्त्व की बात यह है कि यह पुस्तक डिती ग्रे! 
परिपस्डिक' में प्लेटो ने आदर्श राष्ट्र का चित्र सोचा था। पुस्तक के अत के कर 
उसने कहा-'ऐसा राष्ट्र कहीं है या नही, कहीं हो भी सकता है या नहीं, मठा पु गे 
ऐप राष्ट्र के नागरिक का जीवन ही व्यतीत करता चाहेगा। बाहर के किदी ए८ 
दाईनिक का शासन न हो सके, तो भी उसके अपने अन्दर तो एक राष्ट्र है झितमें उमा 
शासन चलता है।' ऐसे राष्ट्र में शासक का निर्णय ही पर्याप्त नियम है। राज 
प्लेटो ने एयेन्स की स्थिति ध्यान में रखकर अपने राजवीतिक विचार प्रईट किये 


प्लेशे फो नीति 


प्लेटो की नैंतिऊ शिक्षा को समसने के लिए हम देख सकते हैं कि उसने बुकार 
के विचारों को कैसे आगे बढ़ाया । नीति में दो प्रमुख प्रश्त निः्ेया और बशबाए 
यृत्त का स्वरुप हैं । मुकरात मे निःश्रेयस को ज्ञात के रूप में देखा और शान में 
ज्ञात को ही प्रमुख स्पान दिया। यूनानियों में ति.श्रेयस को मुस के रुप में नर |॒ 
था| सुछ से उनका शमिग्राय क्षमिद्ध तृप्ति नीं, अपितु जीवन वय रा 9 
गुररात ने नैतिक शान 
ओर झान के थन्य रूपों को भी मूल्यवान्‌ बठाया। प्लेडो के विचार 
शार्वोच्च झद्र में निम्न अंश सम्मिलित है- 





पंजत्य को प्लेडो ने इसमें मे ३$2/॥ 
और इस सामंजस्य को मिल दिया था; प्लेटो ने इर्मे ि 


र में, ति बेस मे 





(१) दाशनिक कान, 


प्लडो ब्९ 
(२) विज्ञान, 


(३) छलित कला, 
(४) श्रेष्ठ तृप्ति, कर्यात्‌ ऐसी तृप्ति जिसे बुद्धि निर्दोप रामझे । 


सदाचार या वृत्त के संबन्ध में भी प्छेटो ने अपने दृष्टिकोण को विस्तृत किया। 
जैसा हम पहले कह चुके है, यूनानियो के छिए, अच्छा आदमी अच्छे राष्ट्र का अच्छा 
मागरिक है। अच्छे राष्ट्र में संरक्षक, उनके सहायक सैनिक, और सम्पत्ति के उत्पादक 
होने चाहिये । ये वर्ग अपना निश्चित काम करें और दूसरी को अपना काम करने दें। 
ऐसी व्यापक स्वाधीनता ही सामाजिक न्याय है ६ प्लेटो ने व्यक्ति को रामाज की नन्‍्ही 
प्रतिमा के रूप में ही देधा। जो युण समाज के छिए आपश्यक हैँ, वही व्यक्ति के लिए भी 
आवश्यक हैं। इस रूयाछ को लेकर प्छेटो ने अपने चार मौलिक दृत्तों की सूची तैयार 
की । संरक्षकों का गुण बुद्धिमत्ता है, सैनिकों का गुण साहस है; वैश्यो का गुण सयम 
है। प्लेटो ने इन तीनों को तीन मौलिक दृत्त बताया । चौथा भौलिक वृत्त न्याय है। जिस 
तरह समाज में प्रत्येऱ दर्ग को अपना काम करना चाहिये, उसी ठरह व्यवित में इन 
तीनों गुणों को भी अपने अधिकार के दायरे में ही विचरना चाहिये। व्यक्ति के जीवत 
में यही न्याय है। 


मवीन काल में, जर्मती के दाइनिक शापनहावर ने इस सूची की कड़ी आछोचता 
वी है। वह कहता है कि वुद्धिकत्ता जीवन का भूषण तो है, परन्तु इसे नैतिक वृत्त का पद 
नही दे सकते । बहुतेरे बुद्धिमान्‌ पुरप बुद्धि का दुश्पयोग करते है। यही साहस की वावत 
बह खजते है। संयम में कोई निश्चितता नही: जो पय मेरे लिए संपम का पथ है, वह 
दूसरे के लिए संयम से इधर या उधर हो सकता है। न्याय की वावत पहले भी मतभेद 
रहा है और अय भी है। ध्ापनहावर ने वृत्त को संकुचित वर्षों में लिया; प्लेटों ने 
इसे जीवन की श्रेष्ठताओ के अर्ये में लिया था। प्लेटो के दृत्तों को, वर्तमान स्थिति 
की दृष्दि में, कुछ विस्तृद अर्यों में लें, तो जब भी यह मूल्यवान्‌ मूची है। 


चौथा परिच्छेद 


जरत्त्तु 
३. जीवन को झलक 


अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) मैसेडोमिया के एक नगर स्टेजीरा में पैश हैआ। 
उसका पिता राजा फिलिप का चिकित्सक था। वह यूनानी था, परस्तु नौकरी है हित 
सिले में मैसेडोनिया में जा वस्ता था। अन्य शिक्षा के साय अरस्तू ने विकिला काम 
अव्ययन किया | एक वयान के अनुसार १७ वर्ष की उम्र में, और दूसरे बयात के अनुवाद 
३० वर्ष की उम्र में, वह एवेन्स में पहुँचा और प्लेटो को अक्ेडेमी में दावित 
गया ! दोनों वयावों में जो भी ठीक हो, अरस्तु को प्डेटो के निकट सम्प् में रही ता 
पर्याप्त समय मिला। यह बात तो निविवाद ही है एयेन्स ने '्छेटो जैव हि 
शिक्षक और जरस्तू जैसा दूसरा शिष्य पैदा नही किया । (द्वार 
प्लेटो अरस्तू को पाठय्याल्य का मस्तिप्क' और उसके निवास-स्थात की सिख 
का निवास-स्यान' कहता था। उस समय पुस्तक छततो तो थी नहीं; अपनी सर ह्पः 2 
और झौक के कारण, जो कामके हस्तलिखित लेस मिल सकते ये, वह उन्हें तरोः ऐेए 
था। उसमें निरीक्षण और सोज की रुचि बहुत प्रवछ्न थी। इस का एक पिया मे 
हुआ कि प्छेटों के जीवत काछ में ही, गुरु और सिप्य के विचारों में ड्ाह 
होने छगा । भेद समानता की नींव पर हुआ करता है; दोनों के विचारों में समा 
मी बहुत है। अरस्तू तो प्लेटो का शिष्य था ही; घ्यात से पढ़ते पर सपष्ट (980 
है. कि अन्तिम बयब्य के संवादोंमें प्छेटों के वियार, अरस्तू के प्रभार में, उसके 
विचारों से कुछ मिन्न हो गये । 
प्लेंदो को मृत्यु होने पर, अ्ेंडेमी वे छिए आचाय्यें वी नियुतित्र एक मध्य 
परम था। शरस्नू की योस्यदा में तो कोई सन्देह ही नही हो सकता पा; परत वेद 
समझा जाता या। ध्रवन्‍्ध करनेवालों ने प्लेट के मतौ जे को उसया उत्तराधिदारी ६ 
महते . शरस्तू को इससे बड़ी चोट गो | यद स हुआ हो, तो भी अद उमर हि 





अरस्तू डर 


एयेन्स में बैठे रहने का कोई अर्थ न था। उसका एक पुराता सहपाठी हरमियस रूघु एशिया 
(एशियामाइनर) में पर्याप्त इलाके का स्वामी वत गया था। उसने अरस्तू को बुलाया 
और वह हरमियस के पास जा पहुँचा । वहाँ उसने हरमियस की भतीजी के साथ विवाह 
किया और पर्याप्त माता में स्त्रीधन प्राप्त किया । कुछ समय वाद, ईरान के राजा ने 
हरमियस पर अत्ूमण किया और उसे पराजित करके मृत्युदण्ड दे दिया। ठीक उसी 
रामय, मैसेड्रोनिया के राजा फिल्प ने अपने पुत्र सिकन्दर की शिक्षा के लिए अरस्तू को 
निमन्त्रित कियां। अरुस्तु वर्षों की लनुपस्यिति के बाद फिर भैसेडोनिया में पहुँचा । 
फिलिप को अपना राज्य विस्तृत करने का शौक था; सिकन्दर का शौक पिता के 
शौक से भी अधिक था। अरस्तू सिकस्दर के साथ चार वर्ष रहा। फिलिप की मृत्यु 
हो गयी और सिकन्दर मे राज्य-दासन संभाला । अव उसके पास दर्शन पढ़ने का समय 
मे थां। अरस्तू ५० दर का हो चुका था। एक वार फिर उसे अपते भविष्य के लिए निश्चय 
करना षा। 

अब तक वह राज-नीति का मीठा-कड़ आ स्वाद काफी छे चुक। था । सम्यता के 
शौभाग्प से, उसने एयेन्स में दाएस जाने और विधिवत्‌ अध्यापल-कार्य आरंभ कर 
देने का निश्दय किया। यह निश्चय बाद में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 


२. दर्शनाचार्य अरस्तू 


६० पू० ३३४ में अरस्तू एपेन्स पहुँचा। प्लेटो वी अकंडेमी में तो उसके लिए 
स्थान न था; उसने अपना रवृतन्त्र विधालय लिसियम के नाम से स्थापित किया। 
यहू एक कुझ्ज में स्थित था। अकेड्रेमी को तरह, अरस्तू के लिसियम में भी विद्यार्थी 
भरती होते रूगे | मध्याह्नू से पहले अरस्तू शिप्यों को विधिवत्‌ शिक्षा देता था; 
तोमरे पहुर आम ब्याश्यात होते थे, जिन्हें हर कोई सुन सकता था। अकडेमी और 
लिगियम में एक भेद यह था [कि अर्ढेपी अब, अरस्तू देः त्दों में, गणित कया 
विद्याउप्र! बद ऐयों थी। 

बुंज़ के एक रास्ते पर घदो चडते अरस्पू शिप्यों को शिक्षा देता था । सुत्तराद को 

शिक्षा का दंग भी इसी प्रकार का दा, परल्तु न तो उसका निश्चित शिक्षास्थान था, 
और न निरिचित शिष्प हो थे। 


अरस्तू शी शिक्षणनयेद्रों के झारप आदइवक उसका सम्प्रदाय 'दिवसदशील 
सम्प्रशया के नाम से विस्यात है। 


डर पश्चिमो दर्शन 


अध्यापन-कार्य के साथ अरस्तू ने पुस्तकों का छिखना भी आत्म्म कर झिता। 
उसकी अपनी व्यक्तिगत पसन्द और रुचि की सीमा वया थी ? राजनीति, नीति, इतिहल, 
न्याय, मनोविज्ञान, कविता, नाटक, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, विकित्या, गगित, 
प्राणिविद्या-कोई विषय ऐसा न था, जो उसके अध्ययन क्षेत्र के अन्दर न रहा हो जोर 
उसने इन सव विषयों पर लिखा। कोई उसकी पुस्तकों की सख्या ४०० बताता है; 
कोई ६००। उस समय की परिभाषा में अच्याय या खंड के लिए भी पुस्तक, इत्दती 
प्रयोग हो जाता था । इस पर भी, जो कुछ अरस्तू ने लिखा, उसकी मात्रा बहुत है। 
जो पुस्तकें उसकी रचता वतायी जाती है, उनमें से कुछ ऐसी भी है जितकी प्रामापि- 
कता की वाबत सन्देह किया जाता है; परन्तु अधिकांश की वावत ऐमा सर्द 
करने का कोई कारण नही है। 


३. अरस्तू की शिक्षा 


प्लेटो दाशनिक नही था; अरस्तू दाशनिक भी या। प्छेटो दृष्ट जयत्‌ को आव 
मात्र मानता था। उसकी दृष्टि में हम जो कुछ इस जगत्‌ की वाबत जानते हैं, वह दाद 
कहलाने योग्य ही नही; उसकी कीमत वैयक्तिक सम्मति की ही है। प्हेटो ने विदत 
को उसका उचित स्थान नहीं दिया। दूसरी ओर, अरस्तू की मानसिक बतादद * 
तत्-ज्ञान को अवेक्षा विज्ञान का अश कही अधिक था। उसने तत्वज्ञात में भी विज्ञात 
की विधि का प्रयोग करना चाहा और इस तरह तत्व-ज्ञान के साथ पूर्ण न्याय नही 
किया । प्लेटो की दोनों आँखें द्ौलोक पर छगो थी; उसके छिए प्रत्ममों वा वो 
और यह्‌ बोध ही वास्तव में ज्ञान था। अरस्तू को एक आँख द्यौछोक पर छगी पी; 
चरन्तु दूसरी आँख पृश्वरी पर जमो थी। वह दुष्ट जगत्‌ को आभास नहीं समझा 
था; इसको सता में दृढ़ विश्वास करता था। उसकी दृष्टि में इस जगत्‌ के प्र 
तथ्य की कौमत थी! जो महत्त्व तत्वजज्ञान सामान्य! को देता है, बढ़ी मह 
विज्ञाव विशेर! को देता है। प्छेटों का ध्यान भेदरहित आइशों पर झगा गा 
अरस्दू परिवर्वनशोल बास्तविकता पर मोहित था। 


यह मौछिक भेद घ्थात में रखते हुए हम देख सकेंगे कि किस तरह अं 
दार्शनिक विवेचन को प्डेटो से आये ले गया। अरस्तू की गुण्मक्िति प्ढेदो की पु 
भक्ति से भिन्न थो। प्डेटो ने अपने निजी विचारों को भी मुकरात के मुँह में झट 
असस्तू ने प्लेटो के दिचारों कौ आछोचता करके स्लेटो के प्रति अपनी शा ब्यात 


करस्तू क। 


की। मेरे मन में प्लेटो के छिए श्रद्धा है, परन्तु सत्य के छिए उससे भी अधिक श्रद्धा 
है'--उसने लिखा । 


अरस्तू में विज्ञान पर बढुत कुछ छिखा, परन्तु अब उसका मूल्य ऐतिहासिक ही 
है। अब कोई विद्यार्यी भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अरस्तू को याद नहों 
करता। णो करता है, केवक यह जातने के छिए करता है कि अरस्तू ने इसको बावत 
जया कहां। इसके दो कारण हैं-- 


(१) भरस्तू नक्षत्रों को दूरबीन के बिना देखता था; अल्प पदार्यों को 
सुर्ददीन के बिना देखता था; ज्वर की जाँच थर्मामीटर के बिना करता था कौर 
वायु के दबाव या निर्णय बेरामीटर के बिना करता था। विज्ञान के अध्ययत के लिए 
जो साधन अब वियमान है, वे उसके समय में विद्यमान न थे। 


(३) पूनानियों की सापमाजित व्यवस्था में हाथो से बाम वरना निःृष्ट समझा 
जाता था और उच्च यर्गों के छोग, जिनमें प्लेटो और अरस्तू दोनो थे, ऐसो दाम से 
अडछग ही रहते थे। खेती और व्यापार का काम करनेदालों के अतिरिक्त दासों 
की बड़ी संध्या भी सौजूद थी। दास यस्त्र से सस्ते थे; इसलिए यन्‍्प्र बनाने का 
उत्माह ही वहाँ न था। विज्ञान का अस्तित्व ही यन्‍्त्रों के प्रयोग और हाथ के काम 
पर है। 


ज्ञान के जिन भागों में मनत का काम प्रमुख है, उनके संवन्ध में थरस्तू के 
विचार आज भी उतने ही आदर के पात्र हैं, झितने कभी पहले थे। 


अरस्तू के विचारों को हम निस्‍्न परम में देखेंगे- 
(१) तत्तझान, 

(२) दृष्ट जगत्‌-विवेचन, 

(३) राजनीति और नीति। 


प्ठेडो में कहा या कि दुष्ट जगर्‌ में प्रत्येझ थेणो के सभी स्यरित एफ प्रत्यय वी 
मरुछ होते हूँ। चूंकि उसमें शुष्-न-शु८ असठ से भेद होठा हो है, वे शापन में भौ 
एक-दूसरे से शि्त होते है। प्डेयो ने एफ प्रकार बा दैव स्पातित कर दिया--ह्पर 
प्रष्ययों की नित्य दुनिया है और मोदे दिद्लेप पशपों बे अनित्य दुनिया | अरस्थू 


डे पश्चिमी दर्शन 


भी समझता था कि कोई वस्तु है जिसके कारण सारे थोड़े पोड़े हैं, सारे मरे 
गदहे हू, और सारे जिकोण विवोध हैं, परन्तु वह प्छेडो का यद दाग सीशर 
नदी कर राका कि किसी अगर में अपनी नकलें बनाने दी क्षमता है। उतने जे 
के प्रत्यय का स्थान पदायों के सार या तत्व को दिया। प्छेटो वाप्नायर शी 
पदों के बाहर था, अरस्तू का तत्य प्रत्येक पदाय॑ के अन्दर है। सभी थोड़े पोश 
शेत्री में हैं, बयोकि उन राब में, अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, रामास्य अर भी 
शियमान है। यह सामान्‍य अश उस सामान्य अश्ष से भिन्न है, जो सारे गछों परंपरा 
जाग है कर उन्हें गददा बनाता है। अर्स्तू ने भी ल्छेटों के देते को कायम रहा 
परस्तु दोनो अश्यों के अन्तर वो दूर कर दिया, पदायोँ का तत्व गे बइशतेगह 
अशय, उनसे पूषार उनझे बाहर नहीं, उनके झऋररर है । 











दस दाना अथवा अर ने 'सामग्री' और 'आदुति' का ताम दि हर आा 
पु देखते है, बट सामग्री और आउइवि का सपोग है। हमारे अनुभा में में 
से सर्व मिददों हैं। काई बदायं चयदा है, काई गो है। चाद़ागा और गो २ 
प्रशव थे भदगकदी विधमान नदी , दूसरी जार, प्रशति वीं भी आवाररिदीत (| 
लिखी । यह दर्भ माल दशा है. परन्‍तु मुख प्रति आयारविद्वीन थी, उपी ॥3॥ 
आए से कोई दिलक्षणवी से थो। प्रहति में बिगिप्नती पर कारण आय ली विश 
है। अः्दति ले प्रररु रा आजनध्ार दृष्ट रूप नह, अपितु रुप देवेगादी शतहै। 








अगर ही हासदों और आहति तवीत शत के 'मैंडर और ए7+ मे लि 
दाह .व हैं परलु इतस मंद है। अररयू की 'गामपो' विदात के 'मैंटर्र री गा 
प्‌ 


हित शगरु हटी!। बड़ हह करत ब्रापय है। जा रुठ एफ व्रकरण में था 
मई दुपरे बड़रण में शामद्री दत जादा है। तीस का बीज सीम भा बुझ बत हे 

दम शठः ढीज गासपरी है वरिवर्वत बा वरिशस बूध आह कि है। पैर 
हए 2 हाप है हरर बता है। देते प्रयद्ध में बल्च सा्मबी है भर दार बाहत है 
दुघ् मेदार हा दा ई बता है. दी ये दत्त कौन इताज़ा है। आशू जाई 
अपार देव हो शर्त विद्ेसात है। 





आएई! के अच्दर को उस 
£. करण नाई सम्सनप 


9 23 ५ >>तेजरतव हे माह 
शेष विकार सारा हूं हारशइ-शाई हे प्रतका को उतरे सलतव हे थे 
है। टिशन्क मे ही की आारटओ बाश्टाए में #! #४ इटर दे रएई शखब हा की हि 


१० पद्चितों दर्संन 


जदाँ अल्प संस्या का झायन है, 
जहाँ बहू संख्या का छासन है। 
दूप्तरी सीय प्र राष्ट्र अच्छे जोर बुरे दो प्रकार ऊ हेंत 
दोनों वीबो को एक साय ऊे तो राष्ट्रो फे छ विम्न रूप मिछते हें: 
१. राजतन्त्र शासन 

* निरकुश निर्देदी शासन 

» कुछीनयर्ग ध्यामन 

', सशकक्‍तवर्भ शासन 

» राष्ट्रडकू शासन 

» बहुमत शासन 

हमें यहाँ १, ३ और ५ की वाबत विचार करना है। 
प्छेटो के श्िप्य, सिकन्‍्दर क्ले सिक्षक, राजकन्या के पत्रि, अमीर झौख 

” अरस्तु से यह गाशा तो हो नहीं सकती कि वह प्रजातन्त्र राज्य को अ्ंयवतीर द् 
समझे । ऐसे शासन ने एथेन्स की जो हालत कर दो थी, वह उतके सामने 
थी। राजतन्त्र व्यवस्था जौर कुलीनवर्य शासन में, सिद्धान्त रूप से अरस्तू एक बच्छे 
मनुष्य के शासन को श्रेष्ठ समझता था, परन्तु ऐसा पुरुष मिल भी जाय तो वि 
शक्ति उसे पतित कर देती है। शक्ति और सदाचार में अकसर मित्रता नो 
होती । ध्यवहार की दृष्टि से, अरस्तू एक के स्थान में कुछ भक्े पुषपों के हम मे 
शक्षित देने के पक्ष में घा। इतिहास में कुलीनवर्गे-शासन ने कई रूप ग्रहण रवि 
है। अरस्तू के ध्यान में योग्य पुस्षों की श्रेणी पी । होता बहुवा यही है कि दीं 
घूम घाम कर घनियों के हाथ में जा पहुँचती है! जब इन छोगों का ब्यावर 
असद्य हो जाता है वो श्राति होती है और प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो बाता है 


एक लेखक के अनुसार, आचीव यूनान की सबसे बड़ी देव तीत श्क्दों में ब्याव 
की जा सकती है-सोमाहीनता से बचो/ ॥ “मध्य-मार्ग अरस्तू के व्यावहारिक वि" 
चन में केन्द्रीय प्रत्यय था । एक झासक के राज्य बौर बहुमत के राज्य से उ्ने बुर 
पुष्पों के राज्य को बच्छा समझा । राष्ट्र में किसी बर्य का बहुत घतवान्‌ होंदा या 
बहुव दरिद्र द्वोना राज्य के छिए हानिकारक होता हैं। मध्यवर्य राष्ट्र में रोह 
सदृश होता है। इसका द्विव राष्ट्र को स्थिर बनाये रखने में होता है। कोई पर्स 


बडी हू कण 0 


५२ परियमो रखंत 


अरस्तू ने इन दोनों छे जल मार्ग चुना। उस्े प्रतीय हुआ कि जौदन में जनक लितिया 
प्रकट होती है और हरएक स्थिति में उपयोगी ब्ययद्वार करना होता है। बृर्चों रो 
कोई अन्तिम और निश्चित यूपी बनायी नहीं जा सहुठी | हम पद्दो कर से हूँ हि 
उचित ब्यवद्वार के किसी व्यापक नियम को स्थान में रखें । अरस्तू ने इड वियन को 
मब्य-मार्ग' में देसा--'गीमाहीनता से दचो'। बृत्तों की सूची बताता तो ब्लू 
का काम ने था; उसने अपने जनिग्राय प्रकट करने के लिए कुछ उद्महरप झ्निह। 
आपत्ति में भयभीत होकर निब्करिय हो जाता कायरता है; आपत्ति में बिना गोरे 
समझे कूद पड़ना धृप्टवा है; उपयुवत मात्रा में, और उपयुक्त ढंग से, परक्ति गा 
प्रयोग करना साहस है । कायरता और घृष्टता दोनो बुराइया हैं, घाहय वृतत दै। 





घन के व्यय करने में, कंजूस एक सीमा पर जाता है; अउब्ययी दूबती ड्ोगा 
पर जा पहुँचता है। उदार पुरुष मध्यमार्ग को चुनता है। दूसरों के सम्बन्ध में, दाह 
वृत्ति का पुएप एक ओर छुड़कता है; जमिमानी प्ररूप दूसरी ओर डुड़कता है। बस 
पुरुष अपने व्यवितत्व का सम्मान करता है और दूसरों के व्यक्तित्व का भी बपमते 
नहीं करता । 

अरस्तू हमें एक भ्रम में पड़ने से बचाना चाहता है। आचरण-मध्य गणित के 
मध्य से भिन्न है। ५ और १० का मध्य दोनों के योव का आया है। जिस मनु की 
गणित का कुछ भी ज्ञान है, वह इस मध्य को जान सकता है। जाचरण क्के 340) 
में मध्य का घानना इतना सुगन नहीं । कायरता और धृष्ठताकायोग केक 
आचरण में मध्य का निश्चय करना व्यावहारिकवुद्धि का मनुष्य ही कर सकता । 
दूसरों को धन की सहायता देवा सुगम है; परन्तु “उचित पुरुष को, उचित समय प५ 
उचित मात्रा में, उचित ढंग से राह्ययता देना बहुत कठिन है ।' 

यहाँ अरस्तू सुकरात के निकट पहुँच जाता है सुकरात ने वृत्त को ज्ञान मे 
विलीन कर दिया था; अरस्तू व्यावहारिक बुद्धि को अनिवाय॑ बताता है। बर्थ 
ज्ञान के साथ क्रिया को भी महत्व देता है। उसके विचार में वृत्त अम्बास का फर्क 
है। गाते गाते ही मनुष्य राग्री बनता है।' इसो तरह, अच्छा आचार भछे कम 
लगातार करने से ही बनता है । 

अरस्तू ने भद्द जोर अभद, शुभ बोर अशुभ, के भेद को जाति भेद नदी, भ्ि 
अधिऊ और म्यून का भेद बना दिया। यह उसके सिद्धान्त में ब्रुटि है। प्छेटो ने मौरलिर 





पाँचवाँ परिच्छेद 
अरस्तु के बाद 
एपिक्युरस झोर स्टोइक समप्रराय 


१. सुकरात के अनुयायी 


सुकरात ने एवेन्स को दार्शनिक विवेबत का केद बनाया, जैता हि हे ! 
चुके है। सुकरात की घिक्षा के संबंध में तीन बातें विशेष मदृत्त्व की पी! 


(१) उसने पदायों की विभिश्नता और उनके परिवतंत के मुकारिखें के 
या छक्षण की निश्चितता और नित्यता को देखा । 


निशि ते को विधि विचार प्र मि 
(२) उसने छृ्षण को निश्चित करते को विधि पर सपने विद्यार कई £ि 
बोर इस तरद्‌ थआायमन को जन्म दिया । 


(३) उसने मनुप्य को अपने विचार का ऊेद्ध बताया। जिन विपशों दर प्र हे 
स्पष्ट करते में बढ रूग्ा रद्दा, थे रादाचार और स्रदापर मैं हि 
रखते थे । 

प्रत्यव को नित्यता ने प्छेटो झा ध्यान अपती और आदि किया और हे 
अपना 'प्रस्पनों डा स्धिद्दान्त वरदिधादत डिया। अरस्तु ने थययों डी विठा हो, 

अपितु उनके निश्चित झरने की विधि डो मदत्व दिया। इसके फतह २ 

स्पापघाउतर को रदता डो। खुडशठ का अपना प्रिय जिपय नै 4 # दा । €7 कि 0! 

थे इंबड्ो ओर विश्चेष घ्याव दिया और मातद वीयत हे राम ही * 

हिदेझत ड़ बिदय इताझा। इल छाया में कोई स्फेटो ्तैर अरस्तु डी कोदि का 4 ० 
$ इछ टूउडे ड़ झा इव बात में की गड्यड व द्वा सटे दि सुझया ही बे टिए 
ये था; सु डगद डिडि:सु या; बह इुच दी दायठ सवा ड़ हरदा सटा, तर ई हे * 
अं जएु हिा डि राष्ट्र एस्टा बे दुच डा छडय इर दे । उपड़े अपर वाडत 


५६ परश्चिमों दर्शन 


फरता रहा। एयेन्स की प्रतिः्ठा से आऊर्विठ होकर ३६ वर्ष को बब्त्य मं 
पहुँचा ओर एक वाटिका छेकर उसमें अपनी पाठ्यादा स्वापरित कर दी। मुझ 
तरह उसने भी छोगो के जोवन-स्तर को उठाना अपना घ्येय बतादा। इक 
दृष्टिकोणों में एक बच्य भेद घा। गुकरात की दृष्टि नें अज्ान जीवन का इसे 
क्लेश था; एपिक्युरस इस वेश को भाव से सम्बद्ध करवा था। वह सवाई ' 
था कि दाझ्निक का प्रमुख काम मनुष्यों को दुख से विमुक्ठ करा है। 





हम मनुष्यों के दुख के दो प्रमुख कारणों की ओर संकेत कर चुके हैं। इठ 
का प्रतिकूल होना भी दुख का कारण होता है। मनुष्य अत्तीम बातावर्य 
आपको तुच्छ, अति तुच्छ, बिन्दु पाता है। बाहर की श्र्कितियों के मुतरारिर 
अपनी झवित शून्य सी श्रवीत होती है। आरम्भ में वातावरण का हवात बहुत की 
है। जो आपत्ति जाती है, उसके लिए देवी-देवताओं की अप्रताइा इर 
ठहरायी जाती है। यह अप्रसन्नता वर्तमान जीवन को तो कड़वा ववाती ही हा 
वाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सावारण मनुष्यों के लिए मृत्यु का रेप! 
में है कि यह उन्हें पकाने की बढ़ाई से निकाछ कर जलती आग में दाल देगे। 


एपिक्युरस ने लोगों को मृत्यु और परछोक के भय से मुक्त करने का दिखा हा 
इसके छिए उसने डिमाक्राइटस्‌ के स्विद्धान्त का आश्रय छिया। उसने बहा है 
जगत्‌ परमाणुओं से बना है; इसके बनाने में किसी चेतन श्क्षित का हाथ नहीं। 
देवता तो आप परमाणुओं से बने हैं, यद्यपि उनकी बनावट के परमापु बलि ै 
सूक्ष्म परमाणु है। जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणुओं का संघात है। मय है 
स्थूछ परमाणु वातावरण में जा मिलते हैं; आत्मा के परमाणु, विद" 4 
मिलते हैं । इस जीवन के वाद कुछ रहता ही नहीं; नरक के दण्डों की बाबत कही * 
सोचना ब्ययं है। 








यह वो परछोक की बाबत हुआ। अब दूसरा प्रश्न यह है कि इस छोक 
प्रप्न देवी-देवदाओं से जो कछेश बाते हैं, उनसे कँसे बचें? एपिव्युरठ देदी' आ 
में विश्वास करता था; उनकी प्रृज़्ा करना उसका दैनिक मियम या। पर्स 7 
स्याछ या फिर देवी-देववा चौछोक में अपना समय पूर्ण आनन्द में ब्यवीठ हे 
उन्हें पृषिदी पर रबनेवाे आ्राणियों के भाग्य में कोई दिलचस्पी नही। के रे हर 
पमेहो में उछ्झनों स्व बदूव ऊपर हैं। उनके सम्बन्ध में हमारा बर्त॑स्म यही है हि 


च् 


पट पदिचमी दर्शन 


से वच सकता है। स्थाय का कोई तात्विक अस्तित्व नहीं; जो रुछ मनुष्यों ते प्रानिर 
ब्यवद्वार मे उचित ठद्दरा लिया है, वह न्याय है; जो बुछ सामाजिक द्वित के पति 
दद॒राद्ा गया है, वह अन्याय है। दूसरों के हित में कुछ कर सकते हो तो रुऐ; गे 
कर सकते तो धमेलों से जय रहो । ऐसी अवस्था में यो सामस्जस्‍्व आप होगे 
है, बढ दूसरों के आक्रमण से बचने का साथन है। शारीरिक दुःसों में, यो दु स तर है 
बट देर वऊ रहता नदी; जो देर तक रहता है, बढ वीर नहीं होता। ईयो अब्चे 
स्पयस्पा है ! 

सुझरात की तरह एपिययुरस भी समझता था कि कोई मनुष्य जावे बुत कर कई 
दे प्रोउे नही भागता। 

यहाँ पक यो कुछ बद्ा गया है, उसये प्रतीत द्वोता है कि स्वाधीत, राबूप शेर 
एिसयुरय का जाइरश था; परन्तु सुप्री जीवन के लिए वह गाइगीं, बुद्धिमता, और 
क्याय के साथ मित्रता को भी जावस्यक समझता था। जरस्तू ने भी मित्रया को [ृठी 
में दिना है । 


७२ बे को उस में एदितयुरण को एड असाष्य रोग ने था पहड़ा। उग भा 
एड दित्र का डिया -मिया राय जसावब्य है, मेरादु रू जगह है, परन्‍्ठु शा ३78 
अधदिद बहू सुस है या में तुम्दा ती बाठां को याद इरऊे जनुमय कर रदा हूँ । 





एकिलपुरस थे बदुउ सी पुरदड़े छिली, परननु ब यो शुछ वियमात कै, 
जा पत्र, (ुउ देखा 5 अत््याय, जोर कुछ पिधार दे । एवियुरव क विदा डी 
झडपेत्रविद् स्याइयत छुकिस्स (९९-६५ ई० पृ०) # एफ कास्य मैं मिदगा दै। 





पुदिचदुस्य छा डि8दानल डेशक एविक््रय डा गिद्ानठ था । राव विंग 
का क:ह5 पडा हद ढ़ इध्व + सर्प थार डो सबाता खाइयर $ री। (१४ 

हे इक पु७) वे दा बढ एड सब द कन्‍न है दि दवा बीद छतादुरय ९४% 
दश् (३, दर आाड नरे, पर इराबक एड इज दी दे. वे दा [ढ़ वे 4 590 
थे ढब इडदा बा ग्व सिसि 


ना वे बात स्का दुक कि,7 डे प्र डा वे उप काठ म5 है. के 70४ 


अरस्पू के बाद घ्९ 


थीस धर क्रिसिप्पस ने उसका काम जारी रखा। यह नही कह सकते कि इनमें से प्रत्येक 
ने सिद्धान्त को निश्चित रूप देने में क्या भाग लिया । कुछ समय के बाद यह सिद्धान्त 
रोम में पहुंचा, और एपिकूटिट्स, सेनेका, और मार्कस आरेलियस जैसे मननशील 
लेखकों ने इसे एक निश्चित और विल्यात रूप दे दिया एपिक्युरस का मत यूतान में 
विकप्तित हुआ; स्टोइक सिद्धान्त ने अपने विकास के लिए रोम में उपयोगी वातावरण 
पाया। यह एक संयोग ही था या इसका कुछ कारण भी हो सकता है ? 


दक्षन जाति के जीवन का केन्द्रीय भाग होता है; यह जीवन के अन्य भागों से 
अलग थछग, छून्य में, न जन्मता है, न विकसित होता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू 
अपने समय के एयेन्स के प्रतिनिधि नागरिक न थे; वे ऐसे जुयुनुओं की तरह थे, जो 
अन्धेरे वत में चमकते है । उस समय की अव्यवस्या का बौद्धिक प्रदर्शन सराफ़िस्ट 
ऋरते थे । अरसस्‍्तू के समय में तो स्वाधीनता भो जातो रहो । जब बाहर हर और खंड 
हरो के ढे र ही दीखते हो तो मनुप्य की दृष्टि अन्दर की ओर फिरती है; वे वहाँ अपने 
दुःखों का इछाज दूँदुना चाहते हैँ । जो छोय निचले स्तर पर रहते हैं, वे क्षणिक तृप्ति 
को शरण छेते है; जो छोग्र ऊँचे स्तर पर होते है, वे श्ञान ध्याव की ओर सझुकते हैँ । 
थूनान की गरिराबट में भोगवाद ही छोगो को आकित कर सकता था। स्टोइक आदर्श 
ऊँबे द्षिखर पर स्थित था; वहां पहुंचने की उनमें हिम्मत न थी। रोम उन्नत अवस्था 
में था; वहाँ छोग आगे बड़ने को उत्सुक्त थे। जिस त्याग और तपस्या को स्टोइक सिद्धान्त 
माँग करता था, ये उसके योग्य थे। स्टोइक सिद्धान्त रोम में फल-फूछ सकता भा। 


स्टोइक द्विद्ान्त के दो प्रमुख ब्यख्यात्ता एपिकूटिटस और माक॑त्त आरेछियन 
(१२१-१८०) थे। एपिक्टिटस दास था; आरेलियस समाट्‌ था। अपत्ति ही नहीं, 
विवेचन भी जवाधारण सादी बना देता है एपिक्टिट्स के स्वामी ने अपने मनोर॑जन 
के छिए उसकी छौग को शिकंजे में कसप और उसे घुमादे छूया | जब एपिक्टिटस को 
बहुत पीड़ा हुई, तो उसने कहा-'मालिक ! शिकजे को अधिक घुमाओगे, तो टाँग 
टूंड जायगी।” मालिक ने उसे और घुमाया और टाँय टूट ययौ। एपिक्टिदस ने कहा- 
“भालिक मंद कहा ठो था कि टौस टूट दागी ए 


जैसा हम आशा कर सकते हैं, एप्िकूटिटस की शिक्षा प्रायः नैतिक यी; कौर उसमें 
व्यक्ित प्रधान दा । आरेलियस में दात्विक पहजू प्रमुख है, और व्यक्ति की बयैक्षा 
समाज प्रधान है। एक पढ़ें-लिसे सम्राद के छिए यह स्वाभाविक ही भा। 


६० पश्चिमो दर्शन 


प्लेदो ने कहा था कि भनुष्यों के केश तभी दूर हो सकते हैं, जब दाएरे 
शासन करें था झासऊ दाझं निक बन जायें । 


किसी दाशंनिक को शासक बनाने की संभावना उसे दिखाई रहीं 
उसने दो वार द्ासकों को दार्शनिक बनाने का यत्न किया, परन्तु इसमें सफल र 
हुआ । जो कुछ यूनान या उसके थास पास नहीं हो सका, वह पर्याप्त समय बा 
पर रोम मे साक्षात्‌ दिखाई दिया | आरेलियस दार्शनिक-सम्राद्‌ था । रुछ छोग 
स्वीकार नही करते और कहते है कि वह दाशनिक-सम्राद नहीं था; केवक दाग! 
और सम्राट्‌ था। दोनो आरेलियस एक झरीर में वास करते ये; इससे अधिक उतर 
सम्बन्ध नथा। आरेलियस के शासन में कोई बात ऐसी न थी जो प्लेटो के आई 
के अनुकूल रही हो। हमारा सम्बन्ध यहाँ दार्शनिक आरेलियस से है। 





स्टोइक सिद्धान्त में नीति प्रमुख है, परन्तु न्याय और भौतिक विवेवत के हिंए 
भी स्थान है। प्लेटो ने कहा था कि इस्द्रियजन्य ज्ञान तो आभास मात्र है; बरसे 
ज्ञान प्रत््ययों की देन है। स्टोइक विचार के अनुसार हमारे सारे ज्ञान का मूठ इदिए 
जन्य बोध है ! प्रत्ययों का कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं; वे केवल हमारी मात 
रचना हैं, जो विशेष पदार्थों को देखने पर प्रकट होती है। चूकि साय ज्ञान इदिय बर 
है,घत्य और असत्य में भेद यही है कि कभी हमारा जान बाह्य स्थिति के मरे 
होता है; कभी उसके अनुफछ नही होता। यह कथन समस्या को एक पर पोछे पं हे 
देता है। स्वप्न में हमें प्रतेत होता है कि हम बाह्य पदार्षों के स्पप्ट सम्पक में है 
जायने पर पता छगता है कि हम तो अपनी कल्पनाओ से खेल रहे थे। स्वप्न और गई 
रुप में भेद क्या है ? स्टोइक विचार के अनुसार, बाह्य प्रभाव जिस तीमता और आर 
से हमारे मत पर चोट छयाते हैं, वे कल्पना की हालत में मौजूद नहीं होते। ४४ 
तरह, सत्य और असत्य के भेद को वैयवितक भावना का विपय बना दिया गया। 


दृष्ड जगत्‌ के सम्पस्य में उन्होंने कहा कि जो बुछ भी है, प्राइव है। हा 
से अछग बिसी चेतन कओ स्वतन्त्र सत्ता नही । उनका छ्याऊ था रि प्छेटो और ब्एय 
का दतवाद मान्य नही और चूकि प्रददि को चेतना का रूप मिद्ध सदी कर वर 
चेतना का प्रति की क्रिया का फछ समझना चाहिये । इसके अतिरिफत, बनुनव बता 
है कि बयेर और मन एक-दूसरे पर प्रभाव डाठते है। में छिसना चाहता हैँ हि 
मर धरोर के कुछ अग दिलने छगते हैं; मेरे पाँव पर पत्थर भा परहुठा है ओद 


अरस्तू के बाद हर 


पीड़ा होती है। दो असमान पदार्यों में ऐसा सम्बन्ध या सम्पर्क हो नहीं सकता; 
इसलिए प्रड्ति और चेतना में चुनना पडता है और प्रकृति का पक्ष बलिप्ठ है। 


जौवात्मा और परमात्मा भी प्राइत है, वे दोनो अम्नि-रूप हैं । परमात्मा सारे 
पविश्व में ध्याप्त है; इसी तरह जोवात्मा सारे शरोर में मौजूद है। परमात्मा बुद्धि 
रबरूुप है। इसका परिणाम गह है कि संसार में नियम का राज्य है, ओर पढ़ व्यापक 
है; मनुष्य भी पूर्णतया इस शासन के अधोन है, जन्‍्य शब्दों में, वह भी स्वाधीन नही । 
यहाँ स्टोइक सिद्धान्त एपिवयुरस के सिद्धान्त से भिन्न है . एपिक्युरस मानव स्वाधीनता 
में विश्वास करता था। जैसा हम जभो देखेंगे, इस भेद ने आम दृष्टिकोण में बढा 
भेद पैदा कर दिया । 





सुष्टि और प्रछूय था चशुकर जारी रहता है; प्रत्येक सृष्टि किसी अन्य सृष्डि 
को पूर्ण रूप में दुहरातो है । 


अब हम स्टोइफ़ नोति की ओर आते हैं। 


हमने ऊपर कद्ा है कि स्टोइफ विच्यारक सारे विश्य में एक हो नियम का धासन 
देपते थे और वह नियम बुद्धि का नियम घा। बाहर उमार में जो बुछ हो रहा है, 
नियमानुसार द्वो रहा है । मनुष्य के छिए भी नियम बटी हे-नेचर था नियम के 
अनुसार विचरो', जो बुद्धि बाहर काम कर रही है, दही मनुप्य के अन्दर भी काम 
ऋर रही है। एालिए 'नेघर के भनुरूछ चलो जोर 'बुद्धि के बनुशूत बडो' एफ 
ही बारेश है । 


जीवन में जो पटनाएं होठो दूँ, उनके सम्दन्य में वरा भनोदत्ति दनाओें ?ै एपि- 
कयुरस ने बहा छा कि बोई घटना अरने जा में अच्छी दा दुरो नही , हमायो सम्मति 
उन्हें अष्छा-गुरा बनाठी है। ढया शिसी पुरुष ने झेरा अरनान रिदया है २ बद्द तो मेरे 
स्मधने बे बाउ है। पड में सझसू दि अपमान टुआ है, वो हुआ है, पहि सममू 
कि नहों इज, को नही हुटा । मेरी पद्ये शि उद्य छी है। कयय इससे मेरों हानि 
हुई है ? पह भी समगने बा इस्त है। एहि से खमस लू ऊि झुज़े पड़ो जी उाइस्घगठा 
हो नहो, दी दो शुछ देने खोदा है, उचरो बोई कोर रो नहों। रन बट १ुई है? 
सुब स्दापीन हो; अपनी स्पाप्रीसता झा उछित प्रयोध ऋरडे दिश्यात्र सरो कि 
गुस्दारे किए कोई इटता रुूबड हो ही नसे ८उमगी । नुरूराठ के फन्‍्शे कें, “मे चुएप 
पर इपेई अरप्ण जप हुए जप रस ९ 








दड 


५१. 


पश्चिमी दर्द्न 


जब कभी तुम्हें दु:ख या मुउद, प्रतापी या अप्रदापी स्थिति का छत 
करना पड़े, तो स्मरण रफ़ो कि संयर्प की घड़ी आ पहुँची है; मुकावडा बनी हे। 
है और तुम इसे टाछ नहो सकते। एक दिन में ओर एक क्रिया पे विश्थित हैं 
जायगा कि जो उद्नति तुम कर चुके हो, वह कायम रहती है या विव्ड है 
जाती है । इस तरह मुकरात ने अपने आप को प्रवीण किया-सारी ल्िकियोर 
बुद्धि और केवल बुद्धि की परवाह की । और यदि तुम जभी सुकराठ नहीं है 
तो ऐसे मनुष्य का व्यवहार करो, थो सुकरात वनने की अभिलाय कछा है। 


मास आरेलियस के कयत 


मार्कंस आरेछियस के “विचार” स्टोइक सिद्धान्त का बहुत अच्छा किए 


प्रस्तुत करते है । कुछ (विचार' नीचे दिये जाते हैं ! 
२ (९) 'सदा समग्र के स्वरूप और अपने स्वरूप को घ्यान में रखो; इक दोतों हे 


सम्बन्ध को भी घ्यान में रखो । यह भी याद रखो कि जिस समग्र का के 


हो, उसके अनुकूछ व्यवह्वार करने से कोई जन्य मनुष्य तुम्हेँ रोक नही 


52252. बरव पर फ्रेश मं 
२ (१६) 'बात्महिसा के अनेक रूप है: प्रयम तो जब आत्मा विश्व पर फ्रेड 


3 8 तो; सर्वहि रे रे; हो ई 
३ (५) “नो कुछ करो, सुप्ठी से करो; सर्वहित को घ्यात में स्पकर करो; 


जाती है,बह अपनी हिंसा करती है। जब कोई मनुष्य किसी घटता से बह 


है, तो अपने आपको विश्व से जिस में शेप सब यस्तुएँ नी सम्मिलित हैं, नहा 


जा 
सा में वि (९ 

कर छेता है। दूसरे प्रकार कौ आत्महिसा मेँ मनुष्य किसी दूचरे की ६! 
हिंसा की पीट 





पहुँचाना ध्राहवा है। क्रोध में ऐसा ही होता है। भात्म- ला बस 
रूप किसी उद्देग के प्रभाव में होना है। चौथे प्रकार की मा ही 
द्िता कं 


था कम में मिथ्यादादी या कपटी होना है। बिना प्रयोजन और 
विचारे काम करना पाँचवें प्रकार की आत्म-हिसा है ।' 


दिचार के बाद और धान्व बवस्या में करो / बनते विचारों को जलवे रक्त 
की घेष्टा न करो; न बहुत बोलो, न बहुत कामों में दसृछ दो। दुरद्वाते गा 
एक जीवेन्जागत, साइसी पुरुष की प्रयप्ररशंक हो--ऐसे पुष्य को जा अन्‍्टो हे 
मोबे; परन्तु एक रोमन, एक झायक ओ तरह, हर समय बुछावा ये पर 


अरस्तू के बाद ष्ष्‌ 


पद छोड़ने के लिए तैयार हो । मनुष्य को ऋप सीधा खड़ा होना चाहिये, न कि 
यह कि दूसरे उसे सहारा देकर सीधा खडा रखें ।' 


४ (३) 'लोग निर्जन स्थानों में जाते हँ-आमो में, समुद्र के किनारे, और पर्वतों पर; 
और धुम भी ऐसे स्थानों में जाना चाहते हो । परन्तु यह तो साधारण मनुप्यों का 
जिक्न है; तुम तो जब चाहो, अपने अन्दर पहुँच सकते हो । जो सुख और दरन्ति 
अपनी अए्स्मा में प्रगप्द हो सकते हूँ, बे और कही प्राप्त नही हो सकते; विशेष 
करके जब भनुष्य की आत्मा में शान्ति देने वाले विचार मौजूद हो। मैं कहता 
हूँ-'ज्ञान्ति का अ॑ मन को ध्यवस्थित रखना ही है ।' 


दो बातें याद रखो-एक यह कि बाह्य पदार्य आत्मा को प्रभावित नही कर 
सकते; दृढ़ रहो, दूसरी यह कि संसार के सारे पदार्य जिम्हें तुम देखते हो, 


चछायमान हूँ। कितनी बार तुम इन्हे वदछता देख चुके हो । ब्रह्मांड परिवर्तन है, 
जोबन सन्मति है ।' 


४ (४०) झुदा विश्व को जीवित प्राणी के रूप में देखो, जिसका एक तत्व और एक 
आत्मा है। यह भी देखो कि जो कुछ होता है, उस एक प्राणी का ही बोध है; 
सारे पदार्थ एक गति में चलठे हैं और प्रत्येक वस्तु की स्थिति में सभी पदायों 


का सहयोग हुआ है। सूत्र के निरन्तर कैतने और जाछ की बनावट का भो 
ध्यान करो ।' 


दूसरा भाग 


मध्य काल का दर्शन 


छठाँ परिच्छेद 
टामस एविवनस 
१५ जीवन की झलक 


यूनान और रोम के दाशशनिक विचारों के बाद एक हुम्बे काछ के लिए दर्शन 
की स्थिति स्थग्रित-जोवन की स्थिति रही। १३वीं झताब्दी में अरबों और यहूदियों 
ने अरस्तू की पुस्तकों का अनुवाद शिक्षित पश्चिचम के सम्मुख प्रस्तुत किया । ईसाई 
धर्म का प्रचार अनेक देझो में हो चुका था और चर्च एक बड़ी छक्ति बन गया था | 
अरस्तू के विचारों की बावत आम छ्याऊ यह था कि वे जगत्‌ के प्राकृतिक समाधान की 
पुष्दि करते हैं और इस तरह ईसाइयत के लिए एक खतरा हैं। जेव पैरिस विश्ववि- 
द्योछय की स्थापता हुई तो निश्चय किया ग्रया कि वहाँ अरस्तू का न्याय पढ़ाया जाय, 


नीति के पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, परन्तु उसके तत्त्व-ज्ञान और भौतिक-विज्ञात 
निषिद्ध माते गये । 


टामस एविवनस (१२२४-१२७४) ने अरस्तू का अध्ययत किया और अनुभव 
किया कि उसका प्रभाव रुक नही सकेगा। उसने अरस्तू को ईसाइयत का मित्र बनाता 
चाहा और अपने ब्याख्यानों और छेखों में यह सिद्ध करने का यत्न किया कि 
अरस्तू ईसाई सिद्धान्त की पुष्टि नही करता तो विरोध भी नहीं करता । एविवनस ने 
ईसाई सिद्धान्स को प्रमाणित करने का यल्द किया और इसके लिए अरस्तू से जितनी 
सहायता मिल सकतो थी, छो । 


दाप्तनिक दूष्टि से यह एक बरुटि थो ; दर्शन का दत्त्व ही यह है कि बुद्धि को पूरी 
स्दादीनता दी जाय औौरए बिना किसो रोक के इसे सत्य की खोज में छागे बढ़ने दिया 
जाय। एक्विनस पादरे या; उसने ईसाई उिद्धान्ठ को सर्दाज्ष में स्वीकार किया 
उसने घरस्तू को भी उगनय सर्वाध में स्दोकार किया और इन दोनों की एक-रूपता 


ज२ बश्बिमो दर्शत 


ईश्वर को सता 

एव्बिनस की सम्मति में दाम निक विवेषद अनुमय पर आवाखि है। हों 
हमारे अनुभव में कोई ऐसे ठब्य आते हैं लिन पर मनन करने से हमें ईंर की एता 
का अनुमान करने को बाघ्य होना पढ़ता है ? एस्विनस ने इस प्रकार के पाँव दर्म 
को देसा और उनकी नीब पर पाँच युक्तिययों से ईश्वर की सत्ता को विद करा 
चाहा। के युक्‍्तितयाँ ये हैं- 

(१) 'थह निश्चित है, और इन्द्ियद य अनुभव से स्पष्ट है, कि इक जद 
कुछ पदाय॑ गतिश्चीक किये जाते हैं! । 

(२) 'हम प्राकृत पदार्थों में निमित्त कारणों का क्रम देखते है।' 

(३) 'हम देखते हैं कि सांसारिक पदार्थों में कुछ में भाव या अभाव, होते या 
होने, की क्षमता है, क्योकि हम देखते है. कि कुछ पदाये प्रकट होते हैं कौर बईड हे 
जाते है ।' 

(४) हम देखते है कि पदाययों में भद्र, सत्य, और श्रेष्ठता आदि का £/3] 
कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों की अपेक्षा ये गुण अधिक पाये जाते है ।' 

(५) (हम देखते हैँ कि कुछ पदार्थ जो अचेतन हैं, किसी प्रयोजन के लिए 
करते है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे सदा या बहुधा एक तरह 
करते हैँ, इस उद्देश्य से कि श्रेष्ठतम अवस्था को भ्राप्त कर सके ।' 


बढ़ता । एक्विनस की आस 


इस कोरे विवरण से तो हमारा ज्ञान बहुत नहीं होश! 
हा 


कुछ प्रकाद्य देती है, परन्तु हमें अरस्तू की शिक्षा को निरन्तर दृष्टि में रखना दी 


पहले तथ्य में एविवनस गति का वर्णन करता है, परन्तु अरस्तू को तरह उठ्हां 
अभिप्राय हर प्रकार के परिवतंन से है। हम देखते हैं कि पदार्थों में परिवर्तत होगा ढै 
जल अधिक सर्दी से जम जाता है; गर्मी से भाप बन जाता है। परिवर्तव को देखकर 
हमें अवश्य परिवतेन से ऊपर स्थायी सत्ता का घ्यान आता है, जो पर्थित्त हि 
आधार है । 


यहाँ हम अरस्तू के सिद्धान्त को देखते हूँ कि सूप्टि का आरम्भ गठि से होता है 
और यह गठि गठिदात्ता की देन है, जो स्वर्ष गति प्राप्त नही करता ! 


डामस एविवनस छ्रे 
अपनी युवितयों में एविवनस इस युक्त को स्पप्टतम युवित कहता है। 


दूसरे तथ्य में एक्विनस पदार्थों के गति प्राप्त करने की ओर नही, अपितु उनमे 
से कुछ के गति प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यह तथ्य पहले तथ्य की पूर्ति 
करता है। पहला तथ्य हमें पंक्ति या क्रम ही देता है; एक घटना होती है, उसके वाद 
दूसरी होती है। कई विचारक कहते है कि अनुभव इस क्रम से अधिक कुछ नहीं दिखाता । 
हम 'क' के बाद सदा ख' को आता देखते है, और म्रम में समझने लगते हैं कि 'क' 
ने ख' को जन्म दिया है। कारण का प्रत्यय कल्पना मात्र है। एक्विनस इसे स्वीकार 
नहीं करता । उसके विचारानुसार, अनुभव यही नही बताता कि परिवत्तेन होता है, 
अपितु यह भी कि कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों में परिवर्तन करते हैँ । 'क' 'ख' का कारण 
है, ख' 'ग' का कारण है, ग' 'घ' का कारण है। यह क्रम जगत्‌ में कहीं समाप्त नहीं 
होता, प्रत्येक कारण आप भी किसी कारण का कार्य है। जगत के कारण जो भाप भी 
कार्य है, हमारा घ्यान अनिवार्य रूप से ऐसे कारण की ओर फेरते है, जो आदि कारण है 
और स्वयं किसी कारण का कार्य नहीं। 


तीसरी युक्तति में एविबनेस सरल परिवत्तन का नही अपितु उत्पत्ति और विदाश 
को जिक्र करता है। कुछ पदार्थ उत्पन्न होते है और फिर विनष्ट हो जाते हैं। यह तो 
स्पप्ट ही है कि ऐसे पदार्थों का अस्तित्व अनिवार्य नही; उनमें होतेन होने दोनों 
प्रकार को क्षमता है। अनन्त काल में, प्रत्येक पदाये के छिए अस्तित्व का खो देना 
सम्भव है; अर्थात्‌ व्यापक अभाव की सम्भावना है। ऐसा व्यापक अभाव पहले भी 
हुआ होगा । उस अभाव से वर्तमान भाव कैसे प्रकट हो गया ? एक्विनस के विचार 
में, अभाव से भाद को उत्पति हो नहीं सकती; और दर्तमान भाव में तो सन्देह हो 
ही नहीं सकता । हम ऐसे अनित्य और सापेक्ष पदायों के साध नित्य निरपेक्ष सता को 
मानने में भी विवश है । 


यहौँ तक घटनाओं के जागे पीछे आने और पदार्थों के परिवर्तन का जिक हुआ है। 
यह विवेचन विज्ञान का क्षेत्र है। परन्तु हम जगत्‌ में गुण-दोप का भेद भी देखते हैं। 
इन भेदो को बाबत विचार करना नियामक विद्याओ का काम है। इन विद्याओं में 
न्याय, सौंद्यविद्य और मसोति प्रमुख है न्याय सत्य और बसत्य में मेद करता है; 
सौंदयघ्रारत्र सोंदर्य ओर शुरूपता में भेद करता है; नीति भद्र और अभद्र में भेद 
करती है। यह भेद कैसे किये जाते हैं ? तक सत्य, पूर्थ सत्य, को परण को बतोटी 


० पश्चिमों दर्शन 


स्थापित करना अपना लक्ष्य बनाया । उसने दर्खन को ब्रह्मविद्या की दास़ो बताग। 
यही हाल मध्यकाछऊ के अन्य विचारकों का था। 


एक्विनस इटलो के एक काउप्ट का पुत्र था । काउप्ड के ६ पत्र हह डे 
भर्य्यादा के अनुसार सेना में मरती हुए, परन्तु सातवां, टामस, इस के लिए तैंगारन 
हुआ। एसिसी के सेंट फ़रैन्सिस के जीवन ने उसे बहुत प्रभावित किया। #न्‍्वित एड 
धनी परिवार में पैदा हुआ था परन्तु उसने अपने लिए संन्यासी का जोबन बुरा! 
टामस ने फैन्सिस का अनुसरण करने का निश्चय किया। उसने नेपिस्स में श्शि 
ब्राप्त की । इसके बाद माता-पिता को अपने निश्चय की बाबत बताया। जँगो भाश 
की जा सकती यी उन्होने इसे पसन्द नहीं किया और उस पर रौनिक बतते के मिए 
दवाब डाला + टासस ने चुपके से घर छोड़ दिया ओर एक संन्याद्री मणरी में 
शामिल हो गया । उसके भाइयों ने उसका पीछा किया और दे उसे पकड़ कर बात 
लाये । कुछ काल के लिए वह घटारी की एक फोठरो में यत्द कर दिया गया। हि 
वह से निकछ कर फास के प्रसिद्ध क्षिक्षक एल्वर्ट के पास पहुँचा और उससे बी 
की थिक्षा प्राप्त की । 





३३ वर्ष की उम्र में बढ ब्रह्मविद्या का प्रोफेसर तियुकत हुआ। अस्याएत हे कई 
प्रबार और छेखक का काम भी करने रूपा । उसकी प्रमुस पुस्तक विश हे 
सारण है। उसड़ा प्रमुख काम नाल्तिकों ओर धर्म निन्‍्दकों की जुवात ब्द कएता हा 
बह मनन में मस्त रहता था; कभी कमी तो उसे यह भी ध्याव नहाँ रहहा पा हि 
कहाँ हें । कहते है एक बार पैरिस के राजभवत में भोज हुआ । विमलित पुरा 
एक्बिलस भी था । जब राजा बदुत यश में रूछ कद रद्वा या, जततमूहई में एक पुर 
नें बोर से सेज पर द्वाय माय और कद्मा-'वस इससे ताह्विड समाल द्वी हारी । 
कुद राजा ने विष्त करने दाठे को आर देखा। यद पुरियतय ही पा। उसे इम्हएकदा० 
“मद्टायाज! में अपने विचार में मस्त था और भूल द्वी गया पा हि राज ड्शर 
में बेटा हूं। सास्विडों के विध्द झूछ तऊ मेरे मन में अह्तुत दरए और वे धहद दा गर 
राडा झुस्झुरा वड़ा और कट्टा- मरा छेस तुम्दा दे युति का देखरईड कि 580 
तरस इन्हें दो न भू बाजी । 


5 हि हक बी हो“ 
स्याक्यड दढ़े सदय, एक्टिव को विर ऊार $ आजाद उद्च दवा श्र 
आड्े बन्द ही जाली दा + 


टामस एक्विनस १ 
२« एविवनस का मत 
दृष्ट जगत 


अरस्तू ने साँसारिक पदारयों के समाधान में माप्तप्री और जाकृति का भेद 
किया थां। आकृति से उसका अभिप्राय वह झक्ित थो जो प्रकृति को निश्चित रूप 
देतो है। एगियनस ने इस भेद को तात्विक रूप में स्वीकार फिया। ईसाई पादरी होने 
के कारण यह यह नही मानता था कि मूऊ प्रकृति अनादि है और प्रथम गति के वाद 
जो घुछ प्रिय न इसमें हुआ है, उसबर वपरण इसके अन्दर मौजूद है । उसका ख्याल 
था कि परमाए्मा ने जगत्‌ को अभाव से उत्पन्न किया और उत्पत्ति के बाद पदार्षों 
बी स्थिरता भी परमात्मा की क्रिया पर निर्भर है। उसने अरस्तू की सामग्री और 
आहृति का स्थान 'सम्भावना' और क्रिया को दिया। प्रारम्भिक अवस्था में प्रकृति 
'प्म्मभावना ! ही है; परमात्मा में सम्भावना और वास्तविकता अभेद हैं, स्पोकि 
यह तो हृर प्रग्गर के परियतंन से ऊपर है। मेरे भान में उप्मति होतो है; परमात्मा के 
लिए गये ज्ञान भी सम्भावना ही नहीं । बहू सब गुछ जानता है; उसके लिए नये* 
पुराने वा भंद कुछ अर्थ ही नदी रतता । 

सारे सोमित पदा्यों में सम्भावना और जिया मिले हुए है ५ ६नकर भेद इसलिए 
है कि सारी सम्भावना एक रूपए की नहीं। चेतन प्राणियों के घरीर भिप्न निप्र हैं। 
प्रत्येक धरीर अपने अन्दर दास करने वाऊे जीव को अपनी विश्वेपताओं से विशिष्ट 
कर देता है। एस तरह हम किसी उम्तु शी बाबत जानते है कि यह है, और क्या है । 

हफ अदठ्‌ के पशयों को जज सकदठे है, बयोकि ट्रम बुद्धिपात्‌ है, जौर जगत्‌ में 
भी एक ऐसी झत्ता वा शासन है। दाह जद्त्‌ में नियम बा राज्य होने के कारफप ही 
हम उसे समय खछ्ते हैँ । नियम दे राज्य का थर्ध यद्टों है कि परिदर्तन के साथ 
हित भो वियमान हैं । 

बह्टदिया 

इछ्धरिया के सम्दन्प में एक्दिनस ते जो विद्यर प्रकट किये है. उन में से दा 

डिबदों दी बादत हम यहाँ बद्ेये- 


गिर को छरत्ता में प्रयाष, 
रस्धीर यान? 


+ पक की. कक ५ 


ईश्वर को सत्ता 
एक्यिनस की सम्मति में दार्शनिक विवेचन अनुमत्र पर आवाज है। का 
हमारे अनुभव में कोई ऐसे तथ्य आते है जित पर मनन करने से हमें इझर को चत 
का अनुमान करने को वाध्य होना पड़ता है ? एविवनल से इस प्रकार के पाँच तरस 
को देखा और उनकी नीव पर पांच युस्तियों छे ईश्वर की सत्ता ढो विद्ध कला 
चाहा। वे युवितयाँ ये हैं- 


(१) 'ह निश्चित है, और इच्धियज ये अनुभव से स्पष्ट है, कि झव जा 
कुछ पदायं गतिश्वीछ किये जाते है” । 

(२) हम प्राइत पदार्थों में निमित्त कारणों का क्रम देखते हैं ।' 

(३) 'हम देखते है कि साँसारिक पदार्थों में कुछ में भाव या अभाव, होते गाव 
होने, की क्षमता है, क्योकि हम देखते हैं कि कुछ पद्ाय॑ प्रकट होते हैं और अई४ हे 
जाते हैं ।' 

(४) 'हम देखते है कि पदायों में भद्र, सत्य, और श्रेष्ठता जादि का में है 
कुछ पदार्यों में अन्य पदार्थों की अपेक्षा ये गुण अधिक पाये जाते हैं ।' 

(५) 'हम देखते है कि कुछ पदार्य जो जचेतन हैं, किसी प्रयोजन के लिए की 
करते हूँ। यह वात इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे सदा या बहुघा एक तरह ही 
करते हैं, इस उद्देश्य से कि श्रेप्ठतम जवस्या को प्राप्त कर सकें । 


इस कोरे विवरण से तो हमारा ज्ञान बहुत नहीं बढ़ता । एविवनस को कण 
कुछ प्रकाग देती है, परन्तु हमें अरस्तू की शिक्षा को निरन्तर दृष्टि में रखना होगे 


पहले तथ्य में एक्विनस गति का वर्णन करता है, परन्तु अरस्तू की तर कट 
अभिप्राय हर प्रकार के परिवर्तन से है। हम देखते हैं कि पदार्थों में परिवर्तन होगा है 
जल अधिक सर्दी से जम जाता है; गर्मी से भाप बन जाता है। परिवर्तन कों रा 
हमें अवश्य परिवततंन से ऊपर स्थायी सत्ता का ध्यान आता है, जो परिवतत 
आधार है । 


यहाँ हम अरस्तू के सिद्धान्त को देखते है कि सृष्टि का आरम्म गठि ह्ोठा है 
और यह गठि गतिदाता की देन है, जो स्वयं ग्रति प्राप्त नही करता ! 


टामस एक्विनस ७५ 


(३) कया जग्रतू का झासक एक ही है ? 

(४) इस शासन का परिणाम बया है? 

(५) वया सारे पदार्य ईश्वरीय शासन के अधीन है? 

(६) क्या सभी पदार्यों पर ईइवर प्रत्यक्ष रूप में शासन करता है? 
(७) वया ईश्वरीय क्षेत्र के वाहर भो कुछ हो सकता है ? 

(८) बया कोई वस्तु ईश्वरीय झ्ासन का विरोध कर सकती है ? 


इन प्रश्नों के सम्बन्ध में एव्विनस एक ही शैली का प्रयोग करता है। आरम्भ 
में तीन आश्षेपों का वर्णन करता है; इसके बाद बाइविल या किसी सन्त से सक्षिप्त 
उद्धरण देता है; फिर अपना मत बयान करता है; और अन्त में आक्षेपों का उत्तर 
देता है । 


ऊपर किये गये प्रश्नों की बावत एक्विनस का मत यह है- 


(१) संस्तार में व्यवस्था विद्यान है, इसको रचना केवल सयोग का 
परिणाम नही हो सकती । चेतन सत्ता के छिए ही प्रयोजन को सम्भावना होती है। 


(२) भ्रकृतिवाद का यह दावा ठीक नही कि जमत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर है, 
बाहर नही। प्रत्येक पदार्थ का प्रयोजत उसका अपना भद्र या कल्याण है। यह भद्र 
ज्यापक भद्र में सभ्मिलित होता है। इसलिए जगत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर नहीं; 
बाह्य सत्ता को ओर से निश्चित हुआ है। 


(३) अस्तित्व में एकदा निहित है। प्रत्येक पदार्थ अपनी एकता कायम रखना 


चाहता है। शासन बा जर्थ भी यदी है कि शाझ्धित पदार्थों को एकवा और सामज्जस्य 
में रखा जाय । घासन की एकता के छिए घासक को एकता आवस्यक है। 


(४) ईएदरीय घारसन के फल को तीन पहलुओ से देख सकते हैं- 
अन्तिम उद्देश्य तो एक हो ई-सारे पदार्थों का पूर्णता को जोर चछना। 


जहाँ तक चेतन प्राणियों का सम्वन्च है, उद्देश्य के दो भाग हँ-एक यह कि प्राणी 
स्वयं ईश्वर की पवित्रता को अपने अन्दर भ्रद्िप्ट करें; दूसरा यह कि दूसरों के 
कल्पाघ के लिए मत्न करें 4 विविध पढदायों के सम्बन्ध में धान का फल इतवा 
दिविध है कि उसका वर्णन सम्भव ही नहीं । 
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बनाता है; सौंदय॑श्वास्त्र निर्दोप सौंदर्य को यह कसौदी बनाता है; दोतिके बिए 
“पूर्णता/ कसौटी है । एक्विनस कहता है कि श्रेप्टवा का भेद श्रेप्टयम के अखिल 
पर निर्भर है। हम देखते है कि जो पदाय॑ श्रेष्ठ होने का दावा करवा है, वह प्रेषठन- 
श्रेप्ठता की पराकाप्ठा-से कितना निकट है। पूर्ण स्वास्थ्य अनुभव में तो दिखाई 
नहीं देता । जब हम किसी पुरुष के स्वास्थ्य को बावत कहते हैं, तो वाह्तव में यही 
कहते है कि उसकी अवस्था पूर्ण स्वास्थ्य से कितनी दूर दै। गुण-दोप का भेद बच्तिम 
आदर्श की ओर संकेत करता है। 

यहाँ मूल्य के प्रत्यय को जास्तिकरा की पुष्टि में प्रयुक्त किया गया है । 

पाँचवें और अन्तिम हेतु में फिर अरस्तू का प्रभाव दिखाई देता है। बरस की 
स्याल था कि आदि गतिदाता पदार्यों को पीछे से धकेलवा नहीं, आगे से आकमि 
करता है; जगत्‌ में सब कुछ पूर्णवा की जोर चल रहा है। एव्विनस अर के पयो- 
जन-वाद को स्वीकार करता है। जड़ पदार्थों की हालत में यह अ्रयोजन अचेतव 8 
सारे पदार्थ नियमानुसार चलते हूँ; उनकी गति सम्मिछित और सहकारी है। विस 
के छिए नियंता की आवश्यकता है; व्यवस्था व्यवस्थापक की ही किया होती है। 


एब्वनस के पाँचों हेतुओं का सार यह है कि- 

परिवर्तन अन्तिम परिवर्देक और कारण की ओर संकेत करता है; 

अनित्य और अस्थिर की नीव नित्य और स्थिर सत्ता पर होती है; 

श्रेष्ठ-अशरेष्ठ का भेद श्रेष्ठतम के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही छा 
भेद प्रतीत होता है, और 

जगतु-प्रवाह में नियम और सहकारिता दिखाई देते हैं; ये नियम के वियामक डर 
ओर संकेत करते हैं । 

ईइवरीय शासन 

ब्योरे की थातों को छोड़ कर, व्यापक धासन की बाबत एविववस निम्न तो 

पर विचार करता है- 


(१) क्या जगत्‌ पर किसो सत्ता का शासन है? 
(३) इस धासन का प्रयोजन क्या है? 
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(३) क्या जमत्‌ का शासक एक ही है? 

(४) इस श्वासन का परिणाम क्या है? 

(५) बया सारे पदार्थ ईद्वरीय श्लासन के अधीन हैँ ? 

(६) क्या सभी पदायोँ पर ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में झ्वासन करता है ? 
(७) वया ईश्वरीय क्षेत्र के बाहर भी कुछ हो सकता है ? 

(८) ब्या कोई वस्तु ईश्वरीय शासन का विरोध कर सकती है ? 


इन प्रश्नों के सम्बन्ध में एकिविनस एक ही शैली का प्रयोग करता है। क्षारम्म 
में तीन आक्षेप्रों का वर्णन करता है; इसके बाद दाइबिल या किसी सन्त से सक्षिप्त 
उद्धरण देता है; फिर अपना मत बयान करता है; और अन्त में आक्षेपों का उत्तर 
देता है। 


ऊपर किये गये प्रश्नों को बाबत एक्विनस का मत यह है- 


(१) संसार में ब्यवस्या विद्यमान है; इसकी रचना केवल सयोग का 
परिणाम नही हो सकती । चेतन सत्ता के छिए हो प्रयोजन की सम्भावना होती है। 


(२) प्रकृतिवाद का यह दावा ठीक नही कि जगत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर है, 
बाहूर नही । प्रत्येक पदार्थ का प्रयोजन उसका अपना भद्ग या कल्याण है। यह भद्द 
व्यापक भद्र में सम्मिछित होता है। इसछिए जयत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर नहीं; 
बाह्य सत्ता को ओर से निद्चिचत हुआ है। 


(३) अस्तित्व में एकता निहित है। प्रत्येक पदार्थ अपनी एकता कायम रखता 
चाहता है। शासन बाग अर्थ भी यही है कि शासित पदायों को एकता और सामण्जस्य 
में रखा जाय । क्वालन की एकता के लिए शासक की एकता आवसज्यक है। 


(४) ईएवरीय ध्वासन के फछ को तीन पहलुओ से देख सकते हैं- 
अन्तिम उद्देश्य तो एक हो हँ-सारे पदार्थों का पूर्णता की ओर चछना। 


जहाँ तक चेतन प्राणियों झा सम्बन्ध है, उद्देश्य फे दो भाग है-एक यह कि प्राणो 
स्वयं ईएवर कौ पदिवता को जपने अन्दर प्रविष्ट करे, दूयरा यह कि दूसरों के 
कल्पाथ के लिए यत्न करें ॥ विविध पदार्वों के सम्दन्ध में घाउन का फल इतना 
विविध है कि उसका बन सम्भव हो नहों 4 
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(५) सभी वस्तुओं की रचना परमात्मा ने की है; उठी ने उनही झिया हा 
नियम बनाया है। इसलिए कोई भी वस्तु ईश्वरीय घासन के बाहर नही । 


(६) शासन में दो बातो का ध्यान रखना होता है-एक शान का ब्योपक 
रूप, दूसरा शासन के साधव । शासन तो सारा ईश्वर का ही है। परन्तु ईपर अल 
प्राणियों को भी साथन के तौर पर बत्त छेता है। अच्छा अध्यापक शिप्पों को पठा 
ही नही; उन्हें और छोगों को पढाने के योग्य भी बनाता है । इसी तरह ईयर असर 
कारणों को भी कुछ करने का अवसर देता है । 

एक्बितस फरिश्तों के अस्तित्व में विद्यास करता था; उनके लिए भी झुछ राम 
चाहिये । 

(७) प्रतीत तो ऐसा होता है कि कुछ घटनाएँ अउस्मात्‌ किसी कारप के चला 
हो जाठी हैं। परन्तु यद हमारे ज्ञान के सौमित होने का फल है। वारण हमाती दृष्टि 
से ओप्तल हूंता है; इसका अभाव नहीं होता । 





कुछ छोग कहते हैं कि अभद्र या बुराई ईश्वरीय व्यवस्था का भाग नहीं । कर 
का कोई भावात्मक अस्तित्व नदी, बढ तो भद्ध का छोप या अभाव है! ईम लात 
दृष्टिको से देखें तो पता छगरेया कि जो रुछ है, भद्र की ओर घत रहा दै और 
ईग्यरीय शासन के अल्तगंत द्वी है । 





(८) ऐंडा प्रठीत हाता है कि थादी मनुष्य ईस्यरीय शासत के विष्द हि 
करवा है, परन्तु यह ठोक नहीं । यदि पाप का दण्ड से मिक्ठे तो समझा जा सड़णा रै 
हि ईस्वरीय धासन डा उल्दपत हुआ है । परन्तु पाप के दिए दर्श मिल्ठां हद हैः 
और ऐसा होने पर ब्ययस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है । 


३. जीवात़्मा का स्वरूप 

दया हम देख इक है,एकिरनस ईसाई सिद्धान्त में बिश्वाय करवा था और बए्य 
ह व्रमाद में मो था। झोदारमा की बाबत उसझा विदाल्त यमशे के ठिए. (| 
दोलों मतों की और घ्यात देता उठ है । 


अस्त के कद्ा बा हि योइातसा डी हिंददि माल घरीद में बाढ़ की रे 
है। था हूवि और बाउप्रो एक साब रद है; इस डिए मृत्यु द्वीत पर जीडाहनां दरगाह 
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स्थिति में कायम नही रहता । ईसाई विचार के अनुसार, परमात्मा में आदम के 
घरीर में श्वास फूंका और वह इबास जीवात्मा है। यह बात स्पष्ट नहीं कि परमात्मा 
यह किया प्रत्येक मनुष्य के सम्वन्ध में करता है या अब हम शरीर के साथ, जीवात्मा 
को भी माता-पिता से ग्रहण करते है । पीछे को बाबत सन्देह है, परन्तु आगे की वाबत 
तो निश्चय से कहा जाता है कि प्रत्येक जोद को उसके कर्मों का फल मिलेया और 
मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो नहीं जायगरा। एव्विनस जीवात्त्मा को द्वारीर से 
अलग करता है, परन्तु यह भी कहता है कि जीवन के संयोग में समग्र मनुष्य एक द्रब्य 
है दुख-सुख को अनुभूति न केवल जीव को होती है, न केवल शरीर को, जपितु समग्र 
मनुष्य को होती है। यह अवस्था जीवन में विद्यमान है; परन्तु हम जीवात्मा की 
प्रक्रियाओं मे भेद करते है। प्राचीन यूनानियों ने जीव को विस्तृत अर्थों में छिया था; 
जहां कहीं जीवन है, वहाँ जोव मौजूद है। एव्विनस के मतानुसार जीवात्मा निराकार 
है; इस मिराकारता के कारण बह इसे अमर भी समझता है। अरस्तू ने आत्मा के 
बुद्धियुवत अंश को ही अमर कहा थां; एप्रिवनस के लिए समग्र जीव अमर हैं। मादव 
जीवन में जीव ध्रीर से युक्त एक ही दव्य होता है और इसका ज्ञान प्राकृतिक इच्धियों 
की क्रिया पर निर्भर होता है; परन्तु निराकार होने के कारण यह छारीरुसे अछग 
भी रह सकता है । 


४. नीति 


एविवनरा के नैतिक विचारों में भो ईसाइयत और अरस्तू का प्रभाव दिखाई 
देता है। 


अरणस्तू के अनुसार नैतिक आचरण दो चरम स्थितियों के मध्य का व्यवहार है। 
मानव जीवन में बुद्धि की प्रघानता है तो भो भाव झा स्थान भी मान्य है। संयम में 
बुद्धि और भाव दोनों मिलते है । ईसाई धर्म में प्रेम का पर इतेता ऊँडा है कि एक्विनस 
भाव वा तिरस्कार कर ही नहीं सकता था ४ 


किसी कर्म को कोमत जानने के लिए हमे उसके बाह्य और जान्तरिक दोनों पक्षों 
बे देफना होता है। इस कर्म का दुष्ट फल क्या है ? जौर यह किस भाद से किया 
गया है। एक पुएप चोरी करठा है, या रिश्वत लेता है, ताकि प्राप्त घन से मन्दिर 
थनवा दे था जिसी जन्य भछे काम में ख्ं करे। एक जौर मनुष्य जपने पड़ोसी को 
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विप देना चाहता है, परन्तु जो कुछ उसे देता है, वह वास्तव में दिए नहीं, बलि 
ओपषध है, जो उसके पुराने रोग को दूर कर देती है; पहलछी हाछत में माव बचा है 
कर्म का फल बुरा है; दूसरी हाछत में माव युरा है, फठ अच्छा है। इ वार्गें ५ 
हमारा नैतिक निर्णय कैसे होना चाहिये ? 


एविवनस के विचारानुसार किसी काम के अच्छा होते के लिए यावशक़ है हि 
कर्ता का भाव पवित्र हो और किया का फल भी अच्छा हो। इन दोनों में एक झा 
अमाव भी कार को बुरा वना देता है। इस तरह डिस्ती कर्म के अच्छा होने के जिए 
दो शवों का पूरा होना आवश्यक है-भाव अच्छा हो और फ़छ भी बच्छा हो (हक 
के बुरा होने के लिए एक शर्त का पूरा होना ही पर्याप्त है-भाव बुरा हो या क्मंधत 
हानिकारक हो । 


अरस्तू ने तुप्टि या सुख को जीवन का उद्देश्य वदाया था । एक्स महीं कहर 
नही सकता था। उसके लिए ईश्वर का साक्षात्‌ दर्शन अन्तिम लक्ष्य या। वह मई नी 
विश्वास करता था कि इस तथ्य का ज्ञान दार्शनिक मनन से प्राप्त नहीं हो सकता 
यह ईश्वर की कृपा का फछ है। यह मान छेते पर कि ईश्वरका दर्शन ही परम जावेद 
है, प्रदव होता है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के उपाय वया है । एविवनस कहता है हि 
यहाँ भी बुद्धि काम नही देती । इन उपायों का ज्ञान भी सौया परमात्मा पे ही शत 
होता है। यहाँ दार्शनिक एक्विनस चुप हो जाता है; जो कुछ बहता है, 
एवियनस ही कहता है। 


तीसरा भाग 


नवोन काल का दर्शन 


सातवाँ परिच्छेद 
सामान्य विवरण 
१. दार्सनिक पुनर्जाग्रति जौर उसके कारण 


जैसा हम बह घुक है. जाम तौर पर प्रद्चिमों हल बा ६विर्ास ठीन कार्यों में 
विखरत रियो झाता है। रुप होगे बहने है कि भध्ययाठ के दिपार हम यूनान 
और रोम के दिवेदन थे आयुतिक दिगेचन सझ पटुँचओे है. इस जम्पर से जधिर 
अपध्एशाटीन दर्शन बा बाई मदर गहीं ! इतनी एल्ाब्दियों तब हाँ औबन के 
शग्य बगा भे दाति होती ही, दा निक् दियेणन में निशबतता बंधे था सरी ? 
इुछ्ध कोय (साइयर के प्रभाव को इसके दिए उत्तरदादी छगाठे है। $पोलिक 
बेदशादा के अदीन विधार को रशापीजगा छुल यो टा गरी। जद ईयर इबाय हुआ, 
बह एबोहव सिद्याला ३३ जरएपु हे रत के अनुशुद् गिड झाजा प्वेर इब गया। गढ़ 
|(दरति बिए डाल तक बायय एट्टी, इसशों झदाप्यि के धाइ संदोव का का बआाराय 
ऐश है । 





आदोन 6६ $ आदत के होत प्रमुख इाए्थ ऐे- 
(१) दिखाने हा हत्यात, 

६१) *री पुलिया (<4६३) को अदा इपु, 
(१) इापिक और दासमनिक इ्टकाक ने इर्वि। 


डूत ६) १६ पुद्धिरी इद्धाशा बा ढे 2 





ज्ञदों गुर, झा और टाई 

पैपड़े एस घूपव ४३ ६7१४३ (१४३३-१०४६३) थे पयके िग्द बचा हि 

एसारे इह्यत कग इड दूर्र है जोर ६६रीं ४३६ «न्यू गज्धहा $ पर, र६क दिए 

अपने है। ४७३ ६६ दो १२४३४ दाण ढ ए९८पाक श) <*5६ है. उढ४३ इतादाः 

दा ड ब:>4 है। इदें (२ जे हद्धरप्र रा खिडर शएव छढ़ा हिएाय इडव 

दर रद्स्‍ःप् ढव रहो (:३ ६ इएएद सरप्द 4३ टौरब दर अपन) दृष्टि दें बह या 4 
पु 











<र पश्चिमी दर्शन 


बूनो (१५४८-१६००) ने कोपनिकस के दृष्टिकोप को अरदावा और उप 
बूरे परिणामों को व्यक्त किया । उसने कहा कि हमारी पृथिवी की ठरह ब॑ब्व तारों 
पर प्राणी बसते हैं। भ्रूगो अपने विचारों के कारण अम्नि में डालकर समा कर 
दिया गया। जव उसे दण्ड पढ़ कर सुनाया गया तो उतने न्‍्वायाबोश्चों ते इह्ा-मूने 
तुम्हारा निर्णय सुनते हुए इतना भय नही होता, जितना तुम्हें मुनाते हुए होठा है।' 

अस्स्तू ने ब्रह्माण्ड को दो भागों में वांठा घा-चद्धमा के नोवे और वद्धना डर 
ऊपर। चद्धमा के नीचे जो कुछ है, निदधप्ट नाग है, हम इस भाग के बन्दरंव है। इ 
भाग में भी उसने सामग्री जौर आइति में भेद किया घा और सामग्री अर्यात्‌ प्रति 
को अधम पद दिया था । कोपनिकस और बूनो ने प्रकृति के महत्त्व पर जोए द्चिग 
और प्राकृत जगत्‌ में ऊँच-नीच का भेद अस्वीकार किया। 


वैज्ञानिक खोज मे विचारकों के लिए एक नयी, विस्तृत दुनिया प्रस्तुत कर दो 


स्वयं पूथिवी का एक बड़ा भाग भी यूरोप के छिए बदृष्ट था। अमेख्कि री 
आविष्कार हुआ और यूरोप को आवादी का अच्छा भाग जपी स्विढि चुबाले $ 
हछिए वहां पहुँचा । जो लोग वहां पहुँचे, वे योवन की शक्ित से नरपूर ओर हर प्रगर 
की कठिनाइयों का मुकावला करने के योग्य थे। वहाँ निस्त्तीम भूमि उतको 
कर रही थी। उनका जीवन निरन्तर गति जौर अस्थिरता का जीवन था। एल 
छिंकन को ऐसी स्थिति में ९-१० वर्षों में केवल १० माल किड़ी प्रारम्भिक सकते 
पढ़ने का अवसर मिला । इन छोयों के आत्मविश्वास का पठा असिद्ध कवि वार्ड 
'विहुटमैन के एक कथन से रूगता है। पिछली घी में जब कि संयुवत-रास्यों को बावारी 
दो करोड़ थी, उसने कहा कि जब हमारी जनसंख्या दस करोड़ होगी हो हम बा 
दुनिया पर छा जायेंगे। इतने बड़े महाद्वीप का आविष्कार एक वहुत बड़ी 23 
थी; और छोमों की विचारशली पर इसका प्रभाव पड़ता ही था। 


स्वयं यूरोप में इस आविप्कार का एक वड़ा परिणाम हुजा । यूरोप और 
का ब्यापार इठछी के रास्ते हुआ करता घा और इस व्याप्रार ने भूमायतागर किक 
विशेष भद्दत्त्व का क्षेत्र बना दिया घा। अमेरिका का पता छय जाने से लाकपथक ४ 
भूमध्य-सागर के स्थान में जतलान्तिक समुद्र हो गया। यूवाव दो पहुंके ही बहा 
हो घुका था; जब इटछी भी पीछे रह गया; और फ्रांस, स्पेत, ठया त बा 
भा यये । कुछ समय के छिए यद्दी देश दार्शनिक विवेचन के केस भी बत गय। 


एशिया 


सामान्‍य विवरण <रे 


दार्शनिक नव-जाग्रति का तीसरा कारण आन्तरिक था । कुछ विचारकों ने 
परम्पण के जुए को उतार फेंकने का निश्चय किया १ इस सम्बन्ध में इंग्लैंड के दो 
विचारकों, फैन्सिस बेकन और टामस हाब्स के नाम विशेष महत्त्व के है। ये दोनो 
एक दूसरे से परिचित ये; और कुछ काल के छिए हाब्स में बेकन के साथ मन्त्री की 
हँतियत से काम भी किया धा। इस पर भी दोनों का दृष्टिकोण भिश्न था और दा 
निक पुनर्जाप्रति में उनका अ्वदांन भी एकरूप न या । बेकन ने दर्शन के सशोधन को 
अपना छृद्ष्य बनाया; हाब्स का विशेष अनुराग राजनीति पर था । 


प्रोस्टेट सम्प्रदाय के उत्यान ने घाथिक विचारों में रान्ति पेदा कर दो । 
२. नेवीन दर्शन की प्रमुख धाराएँ 


बओकन बी शिक्षा का सार यह था- 
अन्दर के पट यन्‍्द कर बाहूर के पट खोछ।' 


प्राचीन काल में दर्शन में मनन को भ्रघानता थी; परीक्षण का स्वान यौण था, 
और निरीक्षण का तो अभाव सा ही धा। मध्यकाल में दर्शन का काम वादविवाद ही 
हो गया। बेकन ने कहा-'विवाद छोड़ो; प्राहृत जगत्‌ को जानने का यत्त करो ।' उसते 
द्यने को उसके समग्र रूप में नही देखा ; अपनी दृष्टि को विज्ञान के फल्सफ्े ठक 
सोमित रखा । इसमें भी उसने उपयोगिता को विशुद्ध ज्ञान से अधिक महत्त्व दिया । 
एक और प्रुदि यह थी कि बह यणित में निपुण न था थौर इसलिए उसने इसके महत्त्व 
का अनुभव नही किया। अब तो समझा जाता है कि विद्ञात की कोई घासा उसो हद 
दक दिशान है, जिस ह्‌द तक बह मणित-सम्मत है) 


बेकन ने विचारों को उत्तेजन देने या उभाडने वा काम किया परन्तु किसी 
पिश्षेप सिद्धान्त गा प्रारम्भ नही झिया। 


गह श्रेय फ़ास के विचारक रेने डेकार्ट शो प्राप्त हुआ। वह सर्वृसम्भति से नवीन 
दर्धन का पिता समझा जाता है। उसने दार्उनिक विवेबल के लिए यणित को नमूना 
बनाया ओर इसमें नपित की निश्चितता छाने झा बत्न कियि। विवेचत छे बाद बह 
इस परिणाम पर पहुँचा कि पुर और प्रद्ृवति दो लिश्न हौर स्वतन्त् दब्प हैं। उसके 
विदेडन को दो भ्रमुख बणियों ने जारी रझा । ये सघ्पिनोड़ा और दाइदनिज्ञ ये । 


<ड पश्चिचमो दर्शन 


इन्होने भी कई मतन का प्रयोग किया, परन्तु द्रव्य के स्वरूप की बावव दोनो ने इेह् 
का मत अस्वीकार किया । वे दोनों अद्व॑तवाद के समयंक थे । ह्पिनोग ने रीव और 
प्रकृति दोनों को द्व्यत्य से वचित करके, उन्हें अकेले द्रव्य के गुणों का पह रिर। 
छाइवनिड ने इसके विरुद्ध सारो सत्ता को पुरुवों में ही देसा। जहां तक जातिनेश रा 
सम्बन्ध है, बहू जदतवादों था; जहाँ संख्या का प्रसव उठा, वह जने कयारी पा। 





इडा्ट ज्ञा का प्रभाव इसलँड के विचारक जॉन लॉक पर भी पहा। डाई 
ने पुस्तकों और प्राचीन दा निकों को एक ओर रसकर अपने मनन पर भरोत्रा ढ्गि 
या। छार ने सपने विवेचन को मनोविज्ञान पर आधारित किया । उसझों शिव 
पुस्तक 'मानरी बुद्धि पर निरन्‍्य! ने नयीन दर्शन में अनुभवयाद को भी रपो। 
उसको मौछिफ धारणा यद्द थी कि दमारा सारा ज्ञान हमें बाहर से प्राण हो।/ हा 
इस तरद, उसने अपने लिए डेकाट, ह्पिनोजा और लाइबनिज के मार्ग में विनर का 
बुना । उनके लिए, मनन सब झूछ या, लॉक के लिए इल्धियजस्य शञात सादे मात डी 
धापारशिला था । लांड़ के विचारों को जाजे बर्ू छे और डेविड छा, ने जारी एव 
संयोग मे छाँक इग्लेंड में पैदा हुआ बऊूंले जायरलेड का और झूम सकाद झा दी 
था। इस तरह, अनुनयवाद के सिद्धान्त में, तीनों प्रदेशों का थशशन गम्मितित एा। 








ख्म अनुमवबार का उसकी ताझिक सोमा तक छे गया और इसे परितान (६ 
दूँ बा हि बता वें डब्य का काई जहिवरम नहीं, जा रु है, प्कटत मार ही है। ६7 
झुदते है-साटगो गा है, पोछी है, स्याडिप्ट है, पर गोलाई, पीलापन, लाधबाए 
सुनो ४ समूड़ का नाम हो नारसी है। यह वास श्य विशेष युधनयमूद दो दम दी है 
हु देते दू। दम उपा हूं? यम ते रहा कि जोद नो अवस्वाजं का त[द6 8 
अलुझुयों के अठय रुछ दीं । परवोत ऐसा द्वावा है दि पटताओं में कारक के 
सम्दल्‍्ड है, परन्तु तच्य यद है डि उतसें ददकेलो जाने डा भेद है; करत डिश 
की डिप्पा झा हम बपरे बिराय-रदित अनुनय ही बज़ से करी ईै। 









१ रन ; हट 
, व्पवादा, धर हपइबनिय ने डब्य के वन्वय का जाने विदा। थे मा भा 
+ विडाल हो नव आारघ-ढाउं सस्वस्त पर है। छत 4 व ० ] 
पत ऊँ गाव वे क्षी इंडिया और उत्दें बायुसाइल मे हदकता शहर 
दिद दब: आर जतुडय एद दावा बडी ठािक तीस बेइ 7६४ 2 
यह द्वाक३ डे किए अपडे झागी पर जले बढ़ते झा जवद्ाय दी ते बा ते हे 


सामान्य विवरण टू 


स्थति में इम्मेनुयल कांट का आयमन हुआ | डेकारट फ्रांस का नागरिक था; स्पिनोजा 
ओर लाइवनिज़, हॉलेंड और जमंनी के वासो थे। बेकन, हाब्स, ओर तीनों अनुभव- 
दी ब्रिटेन का योगदान थे। कांट के आगमन के साय, दाशंनिक विवेचन का आकपंण- 
इैद् जमनी में जा पहुँचा । जमंनी की बारी बहुत पीछे आयी, परन्तु जब आयी तो 
उसकी दीप्ति ने सभी भांखों को चौंधिया दिया । काट ने जमेनी को गौरव की जिन 
अँचाइयों तक पहुँचा दिया, उन्ही पर हेगल ने उसे कायम रखा। उनके पीछे विशुद्ध 
दर्शत बहुत कुछ उन्हें समझने और समझाने में ही लगा रहा है। शतियों के बाद, कांट 
भौर हेगल ने प्लेटो और अरस्तू की याद ताजा कर दी । 


कांट के महरव का रहस्य बया है? 


उसने एक साथ विवेकबाद और अनुभववाद के बलिप्ठ और कमजोर पहलुओ 
को भाँप लिया। दोनों रिद्धास्तों में सत्य का अंध था, परन्तु इसके साथ असत्य का 
अंश भी मिछा था और वे दोनों अपनी त्रुटि और दूसरे पक्ष की ययायंता को देख 
नहीं सके थे । कांट ने दोनों मतों का समन्वय कर दिया । 


बेकन मे मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा था : कुछ छोगीं का मन चीटी को तरह 
सामप्री एकत्र करने में छग्रा रहता है; कुछ लोग मकड़ी की तरह सामग्री को अपने 
अर से उगछते है. और उससे जाछा बुनते है। दीसरी धेणी के मत, मधु-मक्जी की 
तरह, अनेक फूलों से सामग्री इकट्ठा करते है और उसे अपनी क्रिया से मधु बना देते 
हैं। अनुभववाद के अनुसार, मनुष्य का मन चीटी के समान है, विवेकवाद के अनु- 
साए, यह मकड़ी से मिलता है। कांट ने इसे मधु-मक्खी के रूप में देखा। ज्ञान को 
सामप्री हमे बाहर से प्राप्त होती है, परन्तु उस सामग्री को ज्ञान बनाने के लिए 
मातझ्िक क्रिया की आवष्यकता होती है। काट ने अपने सिद्धान्ठ को जालोचनवाद' 
का नाम दिया। इसे उद्यतिवाद भी कहते हैं, बयोकि यह जनुभववाद और विदेकबाद 
होनों से ऊपर उठता है। 


३. कुछ उप-धाराएँ 


लव दर्शन में विवेकबाद, अनुभववाद और जाठोचनवाद, ये ठीव प्रमुख घाराएँ 
हैं। इनके अतिरिक्त बुछ उप-धाराएँ नी हैं, जितको ओर सबेठ वरना आवश्यक 


होगा। 


<ड पश्चिमी दक्षंत 


इन्होंने भी कड़े मनन का प्रयोग किया, परन्तु द्रव्य के स्वरूप की बावत दोनों ने ढक 
का मत अस्वीकार किया। वे दोनो अईतबाद के समर्यक थे । स्पिनोज़ा ने जौद बौर 
अक्ृति दोनों को द्रव्यत्व से वंचित करके, उन्हें अकेले द्रव्य के गुणों का पद झिवा। 
छाइवनिज्ञ ने इसके विरुद्ध सारी सत्ता को पुरुषों में ही देखा । जहाँ तक जातिमेद का 
सम्बन्ध है, वह अद्वतवादी था; जहाँ संख्या का प्रश्न उठा, वह जने कवादी या। 


डेकार्ट को शिक्षा का प्रभाव इंगलैड के विचारक जॉन छॉक पर भी पह़ा। केक 
में पुस्तकों और प्राचीन दा निकों को एक ओर रखकर अपने मनन पर भरोदा हियय 
था। छॉक ने अपने विवेचन को मनोविज्ञान पर आवारित किया ! उडी दिखाई 
पुस्तक “मानवी बुद्धि पर निवन्ध' ने नवीन दर्शन में अनुभववाद की दीव खो 
उसकी मौलिक धारणा यह थी कि हमारा सारा ज्ञान हमें बाहर से प्राप्त होता है! 
इस तरह, उसने अपने लिए डेकार्ट, स्पिनोजा और छाइवतिज के मार्ग से भिन्न माई 
चुना । उनके लिए, मनन सब कुछ था; छाॉँक के लिए इन्द्रियजन्त ज्ञाव सारे ज्ञान थी 
आधारशिला या। छॉक के विचारों को जाजें वर छे और डेविड हा,म ने जाते ता 
संयोग से लॉक इंग्लैंड में पैदा हुआ, वूले आयरलैंड का और ह्य,म स्काटलेंड की बाहरी 
था। इस तरह, अनुभववाद के सिद्धान्त में, तोनों प्रदेशों का अंधदाव सम्मिलित ए। 


झ्,म अनुभववाद को उसकी ताकिक सौमा तक छे गया और इस परिगान 7 
पहुँचा कि सत्ता में द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं; जो कुछ है, प्रकटन मात्र ही है। 
कहते हैं-नारगी गोल है, पीछी है, स्वादिष्ट है; पर गोलाई, पीलापन, सवाई बाई 
गुणों के समूह का नाम ही नारंगी है। यह नाम इस विश्येप गुण-समूह को हम देते है! 
हम देते हूँ । हम क्या हूँ ? हम ने कहा कि जीव भो अवस्थाओं का संमृ् डी 
अनुभवों से अछग कुछ नहीं। प्रतोत ऐसा होता है कि घटनाओं में 2/3802% 
सम्वस्थ है; परन्तु तथ्य यह है कि उनमें पहले-पीछे आने का नेद है; कारण डी 
की भिध्या कल्पना हम अपने विरोध-रहित अनुभव की वजह से करते है। 

डेकार्ट, स्पिनोडा, और छाइवनिज़ ने द्व्य के प्रत्यय को अपने सिदारत ग्ोआइए 
छिछा बवाया था; विज्ञान की नींव कारण-ऊार्य सम्बन्ध पर है। हम ने इत दोबों के 
दर्शन और विज्ञान के नीचे से सोच लिया और उन्‍हें वायुमण्इछ में खटवठा छो। दिया 

विवेकबाद और अनुनववाद दोतों जपनी ताकिक सीमा तक बहुँच चुडे पा 
उन दोनों के छ़िए अपने मार्गों पर सागे बढ़ने वा अवकाश ही दे वा। इस मोर 


सामान्य विवरण प्‌ 


स्थिति में इम्मेनुयछ काट का आगमन हुआ । डेकार्ट फ्रांस का नागरिक था; स्पिनोजा 
ओर छाइवनिज, हॉलेड ओर जमंनी के वासी थे । बेकन, हाब्स, और तोनों अनुभव- 
वादी ब्रिटेन का योगदान थे। कांट के आगमन के साथ, दार्शनिक विवेचन का जाकपेंण- 
केन्द्र जर्मनी में जा पहुँचा । जमंनी की बारी बहुत पीछे आयी, परन्तु जब आयी तो 
उम्रकी दीप्ति ने सभी आँखों को दौधिया दिया। काट ने जमेनी को गौरव की जिन 
ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया, उन्ही पद हेगल ने उसे कायम रखा । उनके पीछे विशुद्ध 
दर्शन बहुत कुछ उन्हें समझने और समन्ाने में ही लगा रहा है। शतियों के बाद, कांट 
और हेगछ ने प्छेटो और अरस्तू की याद ताजा कर दी । 


कांट के महत्त्व का रहस्य बया है? 


उसने एक साथ विवेकबाद और अनुभववाद के बलिप्ठ और कमजोर पहलुओं 
को भाँप लिया। दोनों सिद्धान्तो में सत्य का अंश या, परन्तु इसके साथ असत्य का 
अश भी मिछा था और बे दोनों अपनी भ्रुटि और दूसरे पक्ष की ययार्थता को देख 
नही सके थे। कोट ने दोनों मतों का समन्वय कर दिया । 


बेकन ने मनुष्यों को तीन श्रेणियी में बाँटा था : कुछ लोगो का मन चीटी की तरह्‌ 
सामग्री एकत्र करने में ऊगा रहता है; कुछ छोग मकड़ी की तरह सामग्री को अपने 
अन्दर से उगलते हैं और उससे जाला बुनते हैं। तौसरी थेणी के मन, मधु-मकत्ती को 
तरह, अनेक फूलों से सामग्रो इकट्ठा करते हैँ पर उसे अपनी किया से मघु बनर देते 
है। अनुभववाद के अनुसार, मनुष्य का मत चीटी के समान है; विवेकबाद के अनु 
सार, यह मकड़ो से मिलता है। काट ने इसे मघु-मक्ी के रूप में देखा। ज्ञात को 
सामग्री हमें बाहर से प्राप्त होदी है, परन्तु उस सामग्री को द्वान बनाने के छिए 
मानसिक क्रिया की आवश्यकता होती है। बाट ने अपने विद्धान्त को 'आछोचनवाद 
का नाम दिया। इसे उद्गतिदाद ने कहते है, स्पोकि यह अनुभवदाद और विवेकदाद 
शोनों में ऊपर उठता है। 
३: कुछ उप-घाराएँ 


लंबोन-दर्घन में बिवेकदाद, अनुभवदाद जौर आलोचनवाद, ये तीन प्रमुख धाराएँ 


हैं। इनके अतिरिक्त बुछ उपनधाराएँ भी हैं, जिनरे और सबेत करता आवश्यक 
होगा। 


<६ परशिचमो रखते 


जमेनी से झाठ और हेयछ दोनो ने बुद्धि को मातव प्रद्धति में प्रवान अंदर बट 
था| वहीं यह गोरव का स्वान घापनद्वावर और नीछ्े ने संकल्प को दिया शालः 
हावर के विचारानुगार सृष्टि में जो रुछ हो रदा है, विगेकविद्दीन, अन्धे मंडल का 
से है, नीत्ें के अनुसार जोयन का उद्देश्य श्ित-सम्पल द्वोता है। कृत में डेडाई 
के बाद दो नाम विश्ञेप महत्व के बताये जाते हँ-आगस्ट काम्ट और देनी वर्ग! 
कास्ट ने तो कहा कि मनुष्य-जात्ति के उत्पान में यर्मे और दर्शव का युग बोव बुआ कै 
अब विज्ञान का युग है। जो पुरुष दर्शन का स्थान समाधि स्थान में समझ हक 
उसके सिद्धान्त को दाशनिक सिद्धान्त कहना ऐमा ही है जैसा अन्पकार को घाव 
का एक रूप कहना है। इग्लड में स्काटलैण्ड के सम्प्रदाय ने रीड के नेतृत्त में यादान- 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया; परल्नु अब उनके विचारों की कोमत ऐविहाकि 
ही है। उप्नोसवीं छती में इंग्लैंड का प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्र हुआ। छ्दे 
विकासवाद को विवेचन में प्रमुत्त प्रत्यय बना दिया । 

यूरोप से बाहर, अमेरिका में 'ब्यवहारवाद' का प्राहु्वि हुआ। इसके वखते 
में विछियम जेम्स का नाम प्रसिद है, परन्तु जेम्स मनोवैज्ञानिक था, दाझनिक ने | 
अमेरिका का प्रमुख दार्धनिक पीअर्स है । इनके अतिरिक्त सेंटायना और हुई 
नाम भी महत्त्व के नाम हैं । 

इस संक्षिप्त विवरण के बाद, अब हम आयुतिक काल के इत विद के 
विचारो का कुछ विस्तारपूर्वक्र अध्ययन करेंगे । 


आठवाँ परिच्छेद 

बेकन और हाब्स 

(१) .फेन्सिस बेकन 
१. चरित की भलक 


फ्रैसिस वेकन (१५६१-१६२६) जब पैदा हुआ तो “चाँदी का नहीं, सोने का 
चम्मब उसके मुँह मे मौजूद या।” शेक्सपियर ने कहा है कि कुछ छोग बड़े पैदा 
होते है; कुछ अपनी हिम्मत से बडे बन जाते हैं; और कुछ ऐसे होते है, जिन पर 
बड़ाई थोप दी जाती है। बेकन निश्चय तोसरी श्रेणी में न था; उगका स्थान पहली 
दो श्रेणियों के बडे आदमियों में था । 


उसका पिता, सर निकोठस बेकन, महारानी एलिजादेय के शासन के प्रथम २० 
यर्पों तक 'बड़ी मोहर का रक्षक' घा। उसकी माता, लेडी एप्न कुक, महारानी के 
कोपाष्यक्ष सर विलछियम सीसिऊ को सालो थी। मैकाले कहता है कि पुत्र की असिद्धि 
ने पिता कौ प्रस्चिद्धि को मन्‍्द कर दिया; छेकिन निकोलस बेकन साधारण पुरुष न 
धा। एप्त कुक एक विदुपी स्त्री थी; भाषाओं और ब्रह्मविद्या का उसे अच्छा ज्ञान या। 
ऐसे माता-पिता की सन्तान होने के साथ, फ़ैन्सिस भाग्य से एछियावेघ के समय में 
पैदा हुजा। यह समय इस्लेड के योवन का काछ था जब प्रत्येक उज्जवर भस्तिप्क- 
पाडे पुरुष के छिए अपूर्व अवसर विद्यमान थे । 


बेकन का छडकपन बहुत जाराम में खुदरा । १३ दर्ष को जबस्था में बढ केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय में पहुँचा जौर तोन वर्ष वहाँ रहा । विश्वविद्याउय में अरस्तू वा 
घाद्वत था। आरम्न से ही बेकत के मन में अर॒स्तु के लिए जश्नद्धा पैदा हो गयी और 
उसने एक छेस में अपने दिचारो को ब्यक्त किया। अध्यापकों के लिए भी, जो दर्शन 
को जरस्तू की ब्यास्या ही धमसते थे, कोई धद्धा न रही। बेकन ने विश्वविद्यालय 
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इस झ्याल से छोड़ा फि वहाँ जो सिक्षा दी जाती है, बढ निर्मूल्य है; अध्यापक बोर 
विद्यार्यी अपना समय व्यर्थ खोले हैं। इस रूयाल ने उसके मन में दर्मवग्ास्त्र के मुझर 
के लिए प्रवछ भाकाश्ा उत्पन्न कर दी। 


१६ वर्ष की उम्र में हो वह किसी वद पर नियुक्त करऊे छा भेजा गया। उसी 
प्रकृति में पिता को अपेक्षा माता का प्रभाव थबिक था; और यदि यह प्रकृति ह्ठी ड्बके 
जोवनकार्य का निश्चय करती तो वह अपने आपको दर्शन और विज्ञान की मेंट कर 
देता । परन्तु पिता की राजनीतिक उमंगें उठे दूसरी ओर खीचती थीं और वे उड़ 
अपनी उमंगें भी बन गयी । इन उमंग ने प्राकृत रूचि पर विजय प्राप्त की! 


फ्रांस में उसके काम की प्रशंसा हुई, परन्नु दुर्भाग्य से यह स्थिति देर तक कारन 
न रही । 

१५७९ में सर निकोलस की मृत्यु हो गयी और फ़ैन्सित को इंग्लैंड वा 
थाना पड़ा । अब उसकी कठिनाइयों का प्रारम्न हुआ और एंक या दूसरे हव मे 
इनका सिछसिलछा उसके मृत्यु-काछ ठक जारी रहा। सबसे बड़ी आपत्ति यह हुईहि 
उसके पिता मे अपनी सारी सम्पत्ति, किम्ही कारणों से, अन्य छः पुत्रों के काम द्वि 
दी थी। वह प्रैन्सिस के लिए भी उचित प्रबन्ध करना चाहता या, परल्तु मृत ने 
ऐसा करने का अवकाश नहीं दिया । १८ वर्ष के युवक फ्रैन्सिस ने अपने बाप को रे 
दरिद्धता में पाया । दिमाग में अनेक विचार थे; रहन सहन में रुपये पैसे का के 
ध्यान नही जाया था; अब पास में साधारण निर्वाह के लिए भी कुछ न था। सम्बधी 
और कुल के मित्र पर्याप्त संख्या में थे; परन्तु उन सब की दृष्टि में तो फखिस ४० 
निकोछस का पुत्र था। निकोलस की मृत्यु के वाद उसकी कौमत क्या थी ? चवाव | 
कुत्ता मरा और छोगों ने शोक में दुकानें बन्द कर दीं; नवाव मरा तो गि 
मृत शरीर के साथ जाने को फुरसत न थी । 


बज केशा बनाया उम्रके 
बेकन ने कानून का अध्ययन किया और वकालत को अपना पैशा बनावा। 


बाद वह जो कुछ बना, इसी चुनाव के फलस्वरूप बना | एलिजावेय के सम | हर 
कुछ नहीं मिला, परन्तु उसके वाद प्रथम जेम्स के समय में भाग्य ने उदार हे 
अपने ध्यान में रखा । सन्‌ १६१८ में, जद उसकी उम्र ५७ वर्ष की थी, दें 
चान्सछूर नियुक्त हुआ। प्लेटो के दा्निक-शासक के आदर्श ने छाई बेकन की घर 
रूप धारण किया। 


बेकन और हाव्स ९ 


अंग्रेज कवि पोप ने कहा है कि मनुप्यो मे वेकब सबसे सयाना और सबसे नीच 
घा। इस विवरण की अत्युक्ति स्पप्ट है। यह तो सत्य ही है कि वेकन अपने समय के 
चोटी के बुद्धिमानों में था । राजनीति में इतना विलीन होते हुए भी जो कुछ उसने 
लिखा वह अपनी मात्रा और विचित्रता में अरस्तु की याद दिलाता है। जब वह छोक 
सभा में गया तो उसके वक्‍तब्य असाधारण महत्त्व के होते थे । प्रत्येक झब्द चुना 
हुआ होता था; किसी सदस्य को खाँसने था इधर उधर देखने का अवकाश्य नहीं 
मिलता था और श्रोदा डरते थे कि ववतव्य झीघ्य समाप्त न हो जाय--जीवन के 
अन्तिम काल में जो “निवन्ध' उसने लिखे वे आप ही अपनी मिसाल है। बेकन की बुद्धि 
मत्ता में तो किसी को सन्देह नही; उसके चरित्र की बावत इतने कठोर शब्द क्यों 
बत्तें जाते हैं ? 


बुद्धि के अतिरिक्त मानव प्रकृति में दो अन्य अश, भाव और संकल्प है। कुछ लोग 
बेकन की गिरावट को मलीन हृदय का फल वताते है; कुछ उसके कमजोर संकल्प 
को उत्तरदायी बनाते है। दूसरे विचार के अनुसार उसका हृदय तो साधारण मनुष्य 
का हृदय या; परन्तु वह निर्बछ-सकल्प होने के कारण बड़े प्रोभतों का मुकाबला 
करने में असमर्थ था । 


जिस अमीरी में वह पछा था, उसने उसे अतिव्ययी बना दिया । जब उसकी आय 
बहुत बढ़ गयी तो भी उसका खर्च आय से अधिक ही रहा। यह कमी पूरी करने के लिए 
उसे नीच से नीच काम करने में संकोच न था । वह अपने से बड़ो की मिथ्या प्रद्यंसा 
में छगा रहा । अपना ऋण न चुका सकने के कारण दो बार कारावास में पहुंचा; 
दूसरी बार विवाह के दो वर्ष बाद, जब कि वह्‌ ४७ बं का था। जब ऊंचे से ऊँचे पद 
पर था तो रिश्वत लेता था। उस पर मुकदमा चला , और उसने सब कुछ मान लिया। 
उसे क॑द की सजा हुई और भारी जुर्माना भी हुआ; परन्तु दोनों मुआफ हो गये । 
जीवन के अन्तिम पाँच वर्ष अपकीति में कटे । वह छोक सभा में जाने या किसी पद 
पर नियुक्त होने के अयोग्य ठहराया गया । 


२. ज्ञान का पुननिर्माण 


बेकन ने ज्ञान के पुननिर्माण को अपना लक्ष्य बनाया। ज्ञान में भी विज्ञान से 
अधिक 6त्त्व-ज्ञान उसे प्रिय था, यद्यपि वह तत्त्व-शान में विज्ञान की वृत्ति भर देना 
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चाहता था। १५९२ में ज्ञान को प्रश्नसा' वाम की पुस्तक में उसने छिजा-मन मच 
है और ज्ञान मन है; इसलिए मनुष्य वही है, जो कुछ वह जानवा है। क्या इद्ियों रे 
युद्षों से भाव के सुख बड़े नदी ? और क्या बुद्धि के सुख माव के युरतों से बढ़े रहों ? 
सुखों में क्या वही सुस यथार्थ और प्राकृत सुख नहीं, जिसमें तृप्ति की कोई हर नहीं ! 
बया ज्ञान के बिना कोई अन्य वस्तु भी मन को सभी व्याकुलताओं से विमुस्त कर 
सकती है ? कितनी ही चीजें जिनकी हम कल्पता करते है, वात्तव में अस्तित रहीं 
रखतीं; अनेक वस्तुओं को हम उनके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्यवात्‌ उम्को 
हैं। हमारी निर्मल कल्पताएँ और चीजों की कीमत की बावत हमारे अनुचित निर्भर 
ये ही स्रम की घटाएँ हैं, जो व्याकुछता के तूफानो का रूप घारण फर छेती हैं। मनु 
के लिए अपूर्व तुष्टि तो पदार्थों के यथार्थ रूप जानने में ही है।' 


बेकन ने अपनी पुस्तकें अधिकतर छैटिन में छिसी; जो अंग्रेजी में लिखी, पर्स 
से कुछ का अनुपाद लेंडित में किया या करवाया । पहली वड़ी पुस्तक विशरो 
वृद्धि! १६०५ में, जब वह ४४ वर्ष का था, प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का एस 
पिज्ञान करी विधिध शास्लाओं को उनके उचित स्थानों पर रफ़ना, उसी परे 
आवष्यवताओं और समावनाओं की जाँच करना और उन नयी समस्याओं की ओर 
सक्ेत फरना था, जो प्रकाष् प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर री थीं। 'मेए अब 
प्राय ज्ञान-प्रदेश का चतफ़र लगाना और यह देसना है कि इसके कौत ये भाग बेब 
पड़े है, गितक्री और मलृप्प के श्रम ने ध्यान नहीं दिया ? मेटी इच्छा है कि ऐसे हरे 
हुए इछाकों की देख-भाऊ करके उनकी उन्नति के छिए अधिकारियों और जस मवृपा 
की दावितयों को लगा दू।/ 
कल समझता था कि अनेक विशेषज्ञों के सहयोग के बिता विशयात डी रही 
हो नहीं छकती । इस विचार को प्रवछ् रूए में जनता के सम्मुख रखता उसने अल 
खह्य बनाया । ज्ञान के घुन्तिर्माण में यह उसका बदुमूल्य योगदान था । 
इस पुस्तक में दे कस ने प्राकृद बिजान तक ही जपते जापका ग्रोमित रद यः 
उससे मानव जोवन के सफ़झता का भौ विवेचन का विधय बनाया सॉरी 
पद्ठदा के लिए पद्ओ आवश्यकता ता अपने आपडो जोर दूसर्सकों महहग 
चने आपको खबझने का फमुय छात यही है छि दन दुसरों छा समझ # रे 
' है । दस रो हो हक उठ के स्कछ्यक या उतने क्रोजनों से जात सड़ने हैं! हा 





बेकन और हाब्स चर 


रण मनुष्यों के विषय में उनके स्वभाव को देखना चाहिये; गंभीर पुरुषों के सम्बन्ध 
में उनके प्रयोजनों को देखना आवश्यक होता है । सफछता के लिए तोन बातों को 
विशेष कीमत है- 


(१) बहुत से मनुष्यों को अपना मित्र बतनाओ। 


(२) दूसरों के साथ व्यवहार में न अधिक बोलो, न चुप ही रहो । बीच का मार्य 
अपनाओ । 


(३) अपने आपको इतना मीठा न बनाओ कि हानि से बच न सको | मंधुमक्खी 
की तरह शहद देने के साथ, कभी-कभी डंक का प्रयोग करने के छिए भी 
तैयार रहो । 


बेकन ने जब यह लेख लिखा, वह सफलता के दीने पर चढ़ रहा या। उसे मालूम 
न था कि फमी कभी किस्मत झिखर पर बंठे हुओं को भी नीजे पटक देती है। 
सन्‌ १६२० में, जब वह गौरव के द्वि़र पर था, बेकन ते अपनी प्रमुख दाशतिक 
पुस्तक, "नवीन विचारयस्त' लिखी। मनुष्य जो कुछ अपने अंगों का प्रयोग करके कर 
सकता है,वह तो थोड़े महत्त्व का है, उसके बड़े बडे काम यत्रो की सहायता से ही होते 
है। प्राचीत और मध्य काल में विचारक, यन्त्र की सहायता के विना बुर्धि का प्रयोग 
करते रहे हैं, और इसलिए प्रगति बहुत घीमी रही है। दाशंनिक विवेचन पीसे हुए 
को फिर पीसता रहा है; जो सभस्पाएँ प्लेटो और बरस्तू को व्याझुछ करती थीं, दहो 
२००० वर्षों के बीत जाने पर भी विचारको को ब्याकुल कर रही हैं। पुरानी घैली 
निरे मनन पर निर्भर थी; आवश्यकता वास्तविकता को देखने और उसका समायान 
करने की है। नयी शैली के प्रयोग ने मानव जीवन के रय-रूप को हो बदछ दिया है । 
इस सम्बन्ध में बेकव तोन आउिप्कारों को ओर विशेष रूप में सकेत करता है-मुद्रण 
(एपाई), रारूद, और चुम्दरू ९ मुदण ने कपन के विस्तार में अपूद सह्यठा दो है; 
बारुद ने युद्ध का रूप ददऊ दिया है; और चुम्बक के प्रयोग ने ध्यापार के लिए सारो 
दुनिया को एक बना दिया है। नेचर की बावत कल्पना करना छोड़ो; उसे देखो, 
भौर जो कुछ देखते हो, उसका समाघान करो । 


“गदीन विचारपंत्र' की छुछ प्रारंनिक सूक्दिया, बेकन दा मत स्प्रप्ट करतों है-* 


१. "मनुष्य भूमण्शल (नेचर) बा सेवक और ब्यास्याता होने को स्थिति में उतना 
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ही कर सकता और समझ सकता है,जितता उसने मूमखखख ही गति को देह 
है,पा इंग पर सोचा है; इसके परे वह न रुछ जानता है, ने कुछ कर सवठा है। 


३ मनुष्य का नास ओर उसड़ी विदा सयुक्त द्वोवी हें; क्योकि जद्दाँ कारय 
ज्ञान ने हो, वां कार्य उत्प्न हो नहीं सकता। सेबर (प्रदृत्रि) पर शब् 
करने के लिए उसकी थाना को मानना होता है; जो झुठ विचार मे 
कारण होता है, वही ब्ययद्वार में नियम होता है । 

४. “मनुष्य अपनी किया में इतना ही कर सकता है कि प्राइत प्दायों का उगेग 
या वियोग करे; शेप सब रु तो प्रकृति जन्दर से जाप ही कर छेतो है।_ 

११. विज्ञान की सारी बरुटियों का मूल कारण यह है कि हम मन की घरों को 
पूठी प्रशसा वो करते रहते हैं, परन्‍्नु इसे उपयोगी सहायता से वसिचित्र रतते है 


जिस उपयोगी सहायता पर बेरून इतना बल देता है, उसे ते में आगनेका 
नाम दिया जाता है। इसमें निरीक्षण का स्थान प्रमुख है। 


३. 'प्रतिमाएँ! या मौलिक आन्तियाँ 

वेकन के विचार में, वैज्ञानिक उन्नति में सब से वड़ी बाबा यह है कि मु 
मिष्या विचारों मा ध्रान्तियों के साथ आरम्भ करता है। आरम्म करने से पहके 
झ्रान्तियों से विमुक्त होना आवश्यऊ है। ये घ्रान्तियाँ चार हैं- 


(१) जाति-सम्बन्धी ग्रान्ति, 
(२) गुफ़ा-सम्बन्धी ग्रान्ति 
(३) बाजारी ग्रान्ति 

(४) नाटभशाछ्ा की आन्ति 


पहले प्रकार की भ्यन्तियाँ वे है,जो लगभग सब मनुष्यों में एक उमा 3 
जाती है: हम सब सीमित जनुभव की नींव पर उत्तावडी में सामान्य वियर्म 5 
छगते है; पहले उदाहरणों, भावात्मक उदाहरणों, प्रभावशाली उदाहरगा, अक 
उदादरणों को विश्वेष महत्त्व देते हैं। दूसरे प्रकार की ग्रान्तियाँ ब्यक्वि की मे ; 
साथ सम्बद्ध हूँ, किसी को संयोग में अनुराग है, किसी को विस्लेषण में के 
तीसरे प्रकार की खान्तियाँ मापा के साथ सम्बन्ध रखती हैं। भाषा का प्रयोग खवह7 


बेइन और हात्स रु 


चलाने के लिए होता है; परन्तु शब्द कई बार हमारे दास नही रहते, हमारे स्वामी 
बन जाते है। चौथे प्रकार की ग्रान्तियाँ वे मिच्या विचार हैँ, जो प्रसिद्ध विचारको के 
विचार होने के कारण, अन्ध श्रद्धा से स्वीकार कर लिये जाते हैं। शर्तियों तक अरस्तू 
हे जिचारकों को स्वाबीन चिन्तन के अयोग्य बना दिया ९ 


बेकन के कथन वा सार यह है कि व्यकित पूर्ण निष्पक्षता से आरम्भ करे; विविध 
स्थितियों में अनेक उदाहरणों को देसे; निरीक्षण का भ्रयोग करे | इसके बाद जो 
इुछ सूझे, उसे प्रतिज्ञा बे स्थिति में स्दीवगर करे; प्रतिज्ञा से अनुमान करे और देखे 
कि जिन नतीजों पर वह पहुँचा है, वे तथ्य की कसौटी पर पूरे उतरते हैं या नही । 


(२) टामस हम्ब्स 


१- बेकन और हाब्स 


आज कल दर्शन का क्षेत्र सकुचित है। जैसा हम देखते आये हैं, पहलछे तत्त्व-्तान 
के अतिरिवत, धर्म, विज्ञान, नीति और राजनोति के विपय भी इसके अन्तर्गत आते 
थे।बेकन का विश्येप अनुराग वैज्ञानिक दर्शन पर था | हाब्स कुछ समय के लिए बेकन 
के साथ दाम करता रहा, परन्तु देकन के दृष्टिकोण ने उसे प्रभावित नहीं किया; 
हाँ, वे कव के जीवन ने उसकी विचारबारा पर प्रभाव डाछा। पिता की मृत्यु के वाद 
बेकन ने अपने आपके निशाक्षय पाया और अपनी हिम्मत से सफछता की सीढ़ी पर 
अढ़ने का निश्चय किया । वद्द इसके सबसे ऊँच डंडे पर जा पहुँचा; ऊपर से फिसी के 
खीचने पर भद्दी, अपने यत्न से पहुँचा । हाब्स में यह आत्म-विश्वास न था; उसके 
जीवन में, परिश्रम की अपेक्षा दूसरों का सहारा छेना अधिक प्रधान बिन्ह बत 
गया। प्राचीन यूनान में ज्ञान और विवेचन प्रायः सयम के स्रोत समझे जाते थे; 
बेकन का शायद सब से प्रसिद्ध कथन यह है-ज्ञान शक्ति है । बेकम ने अपने लिए 
शक्ति प्राप्त करने का यत्न किया; हाब्स ने कहा कि मनुष्य की प्रकृति में झवित की 
इच्छा भोलिक थश्ञ है; परन्तु सभ्यता ने यह अनावश्यक बना दिया है कि प्रत्येक 
मनुष्य इसके लिए संघर्प में कूदे! आवश्यकता इस बात की है कि नायरिको का जीवन 
सुरक्षित हो। इस परिणाम को हासिल करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
निस्सीम शक्ति किसी व्यक्ति या समूह के हाथों में दे दी जाय । यह ख्याल हाब्स के 
राजनीतिक दर्शन में मौलिक घारणा है। 


सु परश्चिमो इशंत 


जाफ्रमण करने में पहुल महों ररता , सी दूधरे उस पर आऊनघ कर देते है। आड़ 
अवस्था स्यापह देख की जवस्पा दै-सक मनुष्य एक दूसरे के साय युद्ध और सदन के 
लिए तैयार बेडे होते हैं। एक हो नियम हा शायन होवा है, जौर वहू तियन जाल 
रक्षा दै। इसके अतिरिक्त स्वाय-अस्माय, परमं-्अथर्म का कोई मेद नहों होता । इूउ 
अस्य प्राणियों में सयुद्रा जोउन दिाई दाग है, परन्तु उनकी आवश्यकताएँ छा 
दोती हैं और बढुपा पूरी हो जाती है, उनमें जमवोष डी साउना कने होगे है और 
योग्यता के लिद्वाज़ से ये छगमय एक हो स्वर पर होते है । मनुष्पों के उस्बल मे 
स्थिति बिछझुछ भिप्न है। 









मनुध्यों की कुदरती अवस्था सं था असहप थी। उन्होंवे विव्य होकर इज ह 
करने का निश्चय झिया और इसके लिए सारी घकित एक मनृष्य या बस उरूह है 
हाथ में देने पर उद्यत हो गये । उन्होने निश्चय किया हि वह सनृष्य दा अल पृ 
प्रतिनिधि की हूँ सियत से, सयकी ओर से व्यवस्या बनाये रसने के छिए रूम इस 
का प्रयोग करे। एक तरह से, प्रत्येक मनुष्य ने दूसरों से कहा-मैं अमुक पुर्य जद 
समूह को अपने ऊपर सर्वाधिकार देता हूँ, इस व्त पर कि तुम भी ऐसा ही कऐे। 
हाब्स के विचार में इस तरह राष्ट्र को स्थापना हुईं। समझौते या इकरर का हे 
सिद्धान्त देर तक विचार का प्रमुख विषय बना रहा। 


अब हास्स ने दूसरे प्रश्न को ओर घ्यात दिया! व्यक्त और यह मं के 
चुनें ? सिद्धान्त रूप में यूनानी ख्थाऊ यह था कि एक मनुष्य का शासव सब सजा 
शासन है, परन्तु उन्होने देखा कि व्यवहार में ऐसे योग्य पुरुष का मिल्या हीं 
कठिन है; इसलिए कुलीन वर्ग का झासन उत्तम शासन है। हाम्प ने जी बतक 
शासन को निकृप्ट समझा, परन्तु कुलीनवर्य शासन और राजतन्त्र में रावत जाति 
उच्च स्थान दिया ! इग्लैड मे उस समय यह केवल सिद्धान्त का ही परत न या; ही 
के सामने सब से बड़ा सजीव प्रश्न था । 


तीसरा प्रश्न यह था कि दासक के अधिकार क्या हों / हाब्य ने इकरार या 28९ 
के श्रत्यय का पूरा प्रयोग किया। उसके विचार में, घासक नागरिकों की इच्छा है ञ्र 
हुई घव्ित का प्रयोग करता है, इसलिए वास्तव में उसकी किया प्रत्येक मर 
अपनी क्रिया ही है । कोई मनुष्य अपने हित के प्रतिकूछ कुछ नहीं करता; # है 
जो कुछ भी झासक किसी नागरिक के सम्बन्ध में करता है, वह स्वाययुकी हर 


डेंदन मोर हाम्स ९ 


स्वाम तौर पर अन्याय वा बये वियम-दिख्य छिदय होता है। जदाँ राज-नियम घास # 
भी इच्छा ही हो, बहाँ उसकी किसी व्िया को अस्याययुकत कहूना अदेहीत है । हौलर 
जे ६ हुए ढ पासर अन्याय बर ही नहीं सरता एस्रलिए सदी कि उसझा णासत देंगे 
अपडार पर आदित है, नपितु इसलिए कि नाग रिको ने उसे पूपे अधिवार दें दिया है । 


घापक को घवित भो बाशत हाम्य ने बआयने मोलिश सिद्धाला से विम्त 
वरियाय निवराडि> 


(१) झड़ पाप्रक छुन लिया जाय, ठो सागरिको को यह अधियार नहीं 
हटूडो हि बे उधर हटा लक, या उसव रघान मे काई बोर एायक घुन छे । 


(२) नागरिक ने घासद को अपया प्रतिनिधि बसा बह. उसे सारघियार रखें 
है, रखने अपने बाद को (दिसी रूप थे दा दिउ लरी दिया) ब१ई राद(एक यह ६६ 


है उद्दा सही सजता! [के घोसक अरती प्रतिजा पूरी रहो बरता, या भरता बर्भ॑म्य 
दाहत गहों इशता । 


(३) गढ़ ऊप छागक के इजाद दे दिए एक हुए है. हौ उसये ह१ एड 
4६ रा मे बे, 7रो47₹ कहता है के बहुसई का लिघेय उसके िए मास्द होएा। 
३) पुष्प इसे (दि बी नही यानता, उगदे लिए एक ही माय सुणा है - दद अपने 
डापकी प्र का धय ते सब्धवए, रिए स्यॉयृदरद्ाय की €ि4त इरीशार बर 
थे और आज्ञा शाप्द भ्गगित्त डोडेठों है, इससे बम्बिप है राय 3 


(६४) छाप ६ 594 (९ गो का $ 50 ई४४ २६३ दिया शा धर ह, $६४% 
हहु रा रुए |६ दा बाद के रू धवि इरटा है, इबटबारप॒द में यू साएढ़ *ी (0-7 
है है। एस इगा ठ। अरूय रह, १६ धु"इ शागढ़ घर रह छोर थी गंदा बद्दी झ+कशा 
!8 4९३ ज८इ5 दाये किया है। 








(६) प्रागढ बा इतय २६ उव इग्टोहै दि प्फदुबी चर 


2 ॥ 
अआइ(६३ है। ३ ५7 ॥॥ के रबर २१ ८ और रशण 5 बढ 
+९+१ है 

६६) पलट 4 ५ झ्नडो 


चोप्द ३ 


८ परदिदमों रहते 
(७) छासद को नागरिकों कै शबड़ों को निपदाने झा अपिकार खा है। 
(८) जम्प राष्ट्रों के साय पारित और युद्ध की बाबत वि्ंय का वे 
अधिकार है । 

(९) मन्सियों, कमंचरारियों आदि की नियुक्ति उसका जविशार है; ऋ# 
इनाम और द्ड दे सकता दे और आम ब्यवद्ार में गुम-दोप की बाद विद 
फरता है। 

चर्च और रास्ट्र दो वरावर की घर्तियाँ एक राज्य में रह नहीं उच्गीं। 
हाब्स ने छोफिक घासन को प्रथम पद दिया । 

छासकफ के अधिवारों को यह एक भयटटर सूची है; तागरिक की कान 
केवल आज़ापाछन है। इतनी बड़ों कीमत पर उसने रक्षा को खरोदा है। गई 
कोई घासक नागरिकों की रक्षा करने में थम्रमर्य हो जाता है, तो वह शक 
रहता ही नहीं ; उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हूँ। 


हाव्स न सारी ध्यवस्था पर एक बम्य गिरा दिया। चर्च एंप्ट हुजा, क्योकि बसे 
राष्ट्र के अधीन किया गया, भौर इससे भी बढ़कर यह कि सारी ब्यवस्ता भुष्नों 
के निर्णय पर आधारित को गयो। राजतन्त्र के समयंक राजा के दैवी अधिकार 
विश्वास करते थे; हाब्स ने इस विचार को निर्मूछ बताया । सावारथ जागरिककों 
पता छंगा कि उसके कत्तंव्य तो हैं, अधिकार नहीं; और दूसरी ओर शासकों के 
अधिकार है, कत्तंव्य नही । न्याय और अम्याय को समसौते का परिणाम बताकर 
हाब्स ने स्वीकृत नीति की नीवो को हिंछा दिया। इंग्लैंड के विचारक दो सौव 
तक उसके मत का खण्डन करने में छगे रहे । 


हाब्स का महत्त्व दो बातों में है- 

(१) उसने विचार को स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन दिया; के 

(२) अंग्रेजों में वह पहला विचारक था जिसने राजनीति को वि 
विवेचन का विपय बनाया; और इस पर विस्तार से छिसा। 


नवाँ परिच्छेद 
डेंकार्ट धौर उसके पनुपायी 


(१) डेडार्ट 
१६ स्यवितत 


केदन और हास्य ने हमें नरोन एस को इदलौज तक पहुँदादा पा, डेढ़ 
हे बार हम भवन में दारिउ होते ह। 


रैंडे शबाई ( १५१६-१६५०) झाथ के दानव टुरेल में दैदा हुआ। उसके गर्म के 
कुउ दगों बा३ हो उगकये झागा गा एय् शोम ते दाल हो घंदा और दागटरा ने 
६६६ ३९३ के 7एडो परइप होने डा घषश है। ईते के ह एवं दाई नियुगा 
[६ मिलते रव धुर््षतर ऐसे के पम्प ने बगय बच्दा थे बख्य-र दंग प्सा । दंगा 
एदीए दुइ्म पका शा, बह बदृश बात हो अगला खादी था ६ उग्र डाए दो 
थे उप रत वध्या बाएं विद बहु4र पुराशा कर पे दा । 





हाई इर हो उम्र ये रंजे एड रेगुए८ १६७ में दािक टुबा ५ दए भी, इखके 
६0७६३ $ ९२१३ हे, 7 साप 4 उप्ट ४९ वि टुटी। उस जन्य दिया< | हद शुर् 5 
ई, ६३ ४५ हिप्दव थे वश हटा था बह इसी ली पढाई $ शनर भा रह 
१२४ एएडस ६:९दम छह हुडा हि उठवी झाजदठक शछहप॒इट थे जब राप्॥ा 


7 घ्चुव लथप हो दरा। एारेएक रटाब वे इस दखल थे राव बा ४३ 
धम: ३ ३६ ६0४4 


९६१२७ ६९ 6६२: ८६ रेप टद्या4 बर बपटी «राह व पाए दश्र्‌ २९३ द7 
०९६४ इह थो ०शेगा हा है इपप म छा गा. 





कद औह जुदा ७ “हा उप्र१वभ बे 


दारे१।९४६१ १६७६४ ११६१ ८ ६३: २:६३ का ७ 5 बरज शशद २४४६, सदा 


६०० पदिदमो बर्शत 


सेलने में, बह दुगरों की गरह निरे सयोग पर ही मसोसा नहीं करदा था। १६३ हें, 
जब यद्द २१ यप का था, उसने बादसी दुनिया को देखने और आराम के जौजत इ 
टोड़ने का निश्चय किया। बढ़ दो साल के छगनग हालेंड, वरेरिया और देय ई 
सैनिक की स्यिति में काम करता रद्ा । इग काम में भी एक शार का अक्रेढज 
था| उसने बेतन छेने से इनशार किया; और इसके बढले में, सेतिक के म्रवाफ 
क्तंय्यो से उसे घिमुबठ कर दिया गया । उसके लिए सैनिक का काम उत्तेजता और 
सेल ही था । 


इस काल में एक पटना ने उसे अपनी बाबत बहुमूल्य ज्ञात दिया | जब वह 
हार्लैंड में काम फरता था, तो एक दिन उसने ब्रेडा डे वाजार में दीवार पर बा 
एक कागज देखा, जिसे एक पुरुष घ्यान से पढ़ रहा था । डेकार्ट वहां की झाप पे 
नही सकता था । उसने उस पुरुष से छेस को बावत पूछा । वहाँ की प्रपा के बेर 
एक कठिन गणित-अश्न काग्रज पर लिखा था और हर किसौ के लिए उसे हल कर्ल 
का निमन्त्रण था। जो पुरुष उसे घ्यान से पढ़ रहा घा, वह डार्दे विश्वविद्यालय वा 
प्रिन्सिपछ था और आप एक गणितज्ञ था। वह युवक सेनिक की ओर देखकर पुर 
राया और उसके प्रश्न का उत्तर दिया । दूसरे दिन डेकार्ट ने प्रश्न का हल शिवितट 
की भेंद कर दिया । 


कुछ काल के वाद डेकार्ट ने सैनिक का खेल छोड़ दिया और आगे बीबर" 
कार्य की ओर सारा ध्यान छगा दिया। यह जीवन-कार्य सत्य की खोज या। आर्शकि 
चिम्ताओ से वह विमुक्त थां; उसकी अकेली आवश्यकता यह थी कि किसी शर्ख 
स्थान में जाकर आयु का शेप भाग जिज्ञासा में व्यतीत करे । उसने हालेंड को अत. 
नया निवास-स्थान बनाया और वही २० वर्ष व्यतीत किये। जो एकात्त और प्रात 
वातावरण वह चाहता था, वह उसे प्राप्त हो गया। उसने विवाह नहीं किया: 
एक़ कन्या अतियमित सम्बन्ध से पैदा हुई और वह भी पांच वर्ष को उम्र में चल बसी ! 


१६४९ में स्वीडन की रावी क्िस्टीना ने उसे निमन्त्रित किया, दार्कि उद्धव 
दर्शन में कुछ सीखे । डेकार्ट वहाँ गया । भिस्टीना के पिता ने मरने से पहले क्या पा ० भ 
चाहता हूँ कि मेरे पीछे देश का शासन पुरुष-रानी के हाथ में हो, स्थरी-राजा के हववर्म 
नहो!। ब्रिस्टीना ने उसकी इच्छापूरी की; वह अपूर्व दृढ़ संकल्प की स्त्री बी । उन 
कहा-प्रातः काछ दर्शन के अध्ययन का अच्छा समय है; डेकार्द सुरवोदिय से पते 


डेकार्डट और उसके अनयायी १०१ 


राजभवन में पहुँचा करे ।' स्वीडन की सर्दी ने चार महीनो में ही डे कार्ट को समाप्त 
कर दिया। १६५० में,५४ वर्ष की उम्र में, उसका देहान्त हो गया । १६६६ में उसवे 
मृतक शरीर को पैरिस के गये और वहाँ एक गरिरजा घर में वह दफना दिया गया । 


२, डेकार्ट का जीवन-कार्य 


हाछैण्ड में पहुँचने से पहले, डेकार्ट ने बहुत-सी सामग्री एकत्र की थी, वहाँ उसे 
मनन करने और एकत्रित सामग्री को क्रमदद्ध करने का अच्छा अवसर मिला । 
उसने कई वार निवास-स्थान बदछा । कभी कभी तो उसके मित्रो को भो मालूम न 
होता था कि वह कहाँ छिपा पड़ा है। डेकार्ट को विश्येप अभिरूचि प्राकृत विज्ञन, 
गणित और दर्शन में थी। उस समय विज्ञान की अवस्था यह थी कि विश्वविद्यालयों 
में रसायन शास्त्र का रूप कैमिस्ट्री (रसायन शास्त्र) नही, अपितु एलकेमी (कीमि- 
यायिरी) था; ज्योतिष का रूप ऐस्ट्रानोमी (गणित ज्योतिष) भही, अपितु ऐस्ट्रा 
छोजी (फलित ज्योतिष) था। रसायन श्षास्त्र का काम आम पदार्थों का सयोग- 
वियोग न था; अधम धातुओ को सोने में बदछने का उपाय दूढ़ना था। ज्योतिष के 
पहडित नक्षत्रों को गति वैज्ञानिक बोध के लिए जानने के उत्सुक न थे, वे मनुप्यों का 
भावी भाग्य जानना चाहते थे । जादू टोने में पढ़े छिखे भो विश्वास करते थे । 


जैसा हम देख चुके है, ब्रूनो इस अपराध के लिए जोवित जछा दिया गया था कि 
उसने प्‌थिवो के स्थान में सू्ं को सौरमडल का केन्द्र वताया था। उसके पीछे गैंलि- 
डियो ने भी यही विचार प्रकट किया और जान बचाने के लिए उसे अपने विचारों 
का निराकरण करना पड़ा । डेकार्ट ने भी भौतिक विज्ञान पर पुस्तक छिखी । जब 
इसके प्रकाशन का समय आया तो गैलिलियो-कांड की वाबत उसे पता लूगा । हालण्ड 
की स्थिति इटली की स्थिति से भिन्न यी; परन्तु डेकार्ट डर गया और पुस्तक के 
प्रकाशन का ख्याछ छोड़ दिया। डेकार्ट ने भी यही विचार प्रकट किया था कि पृथिवी 
सूर्य के गिदं घूमती है । भौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में डेकार्ट के काम की बाबत 
बहुव मतभेद है। एक आलोचक ने तो इसे यही कहकर समाप्त कर दिया है कि 
डेकार्ट के वर्णन में जो कुछ सत्य है, वह्‌ नया नही; जो कुछ नया है, वह सत्य नहीं । 


गणित में डेकार्ट का नाम बहुत प्रतिष्ठित है; विडछेपक-रेखागणित (एने+ 
लिटिकल ज्योमेट्रो) उसी को ईजाद है। 


श्ण्२ पश्चिमो दर्शत 


हमार सम्बन्ध दार्शनिक डेकार्ट से है । उत्तकरे छेलों में सबसे प्रद्धिद्ध पुल 
“बैज्ञानिक विधि पर भाषण' है। यह पुस्तक उसके सिद्धान्त को स्लप्द रैतित्रे रात 
करती है। 
३. डेकार्ट का दाशनिक तिद्धान्त 

डेंकार्ट का भाषण' छः भागों में विभक्त है- 

पहले भाग में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की तत्काछीत स्पिहि को शोर 
संकेत किया है; 

दूसरे भाग में विधि के उन प्रमुख नियमों का वर्णन है, जिन्हें डेरा ने आरियर 
किया; 

तौसरे भाग में नैतिक नियमों का जिक है, जो वैज्ञानिक विधि से बुत 
द्वोते हूँ ; 

चौथे भाग में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की सता को सिद्ध कले का शत 
किया है; 

पांचवें भाग में मनुष्य-्यरीर की वनावट और बैक पर छिता है. औए मई ग 
बताया है कि मवुष्य और पशुओं में बौद्धिक जन्‍्तर वया है; 

छठे और अन्तिम भाग में विज्ञान कौ उन्नति पी बाबत झुछ विचार 
रवि । 


लत 
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(१) डेकार्ड के रामय की ह्थिति 


डेका्ट अपने समय की वैज्ञानिक स्थिठि की वायत कहा है। इसारे हिए प् 
दी पर्याप्त है कि स्वर्य डेकार्ट को इतना कटने की हिम्मत नहीं हुई हि [/ धर 
के गिईं घूमती है। यणित को निश्चितता ने उदे बढुत प्रभाविय कि, एएलुर 
यह देखकर दुख दुआ कि गणित का प्रयोग यस्व॒दिया तड़ ही सीमित हैँ ई४। 
बाउठ बढ कद्वता हैँ: 


डे बेड 
दर्घन हो दायउ थे दठता द्वो कहंया दि उत सै देता हि इक डा 


करे! 
स्टिव पूदप दामविक विदेयत में छये रहे दे, औोद इस पर नी इवर्भ 


डेकार्ट जोर उसके अदुयारों श्ण्शे 


विधय भी विवाद से खाछी और असंदिग्ध नही, तो मै इस वात की आश्चा नहीं कर सका 
कि जहाँ इतने मनुष्य बस फ़क् रहे हैं, में सफल हो सा | मैने यह भी देखा कि एक 
ही विपय पर इतने विरोबी मत विद्धानों ने प्रस्तुत किये हैं । इनमें से एक ही मत 
सम्भवतः सत्य हो सकता है; जहाँ सम्भावना से अधिक कुछ नही, मैने सभी मतों को 
असत्य सा ही समझने का निश्चय किया ।' 


“इसके अतिरिक्त', वह आगे कहता है, मेरे मन में सदा सत्य और असत्य में 
भेद करने की इच्छा रही थी, ताकि मैं जौवत में उचित पथ को देख सकू और इस पर 
विश्वास के साथ चल सहू | 


(२) बज्ञातिक विधि के नियम 


फिसी राष्ट्र की अच्छी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि इसमें नियमों की 
संछुण कम हो, परन्तु उन्हें कठोरता से छगयू किया जाय । इसी तरह सत्य की खोज 
में थोड़े नियम हों, परन्तु उन्हें कटोरता से छागू करना चाहिये । डेकादे ने अपने छिए 
चार निम्न नियमो को पर्याप्त पाया- 


(१) 'मैं किसी धारणा को ठव तऊ सत्य को तरह स्वीकार नही कछंगा, जब 
तर मुजे इसके सत्य होने का स्पष्ट ज्ञान न हो जाय । 


(२) जो भी छूठिताई मेरी जाँच का विपय होगी, उसे में जितने भागों में 
बाँट सता हूँ, बॉँटृंगा, उतने भागों में बाँदूँगा, जितने इसके पर्याप्त हू के छिए 
आवश्यक है । 


(३) मैं अपना विवेचन ऐसे क्रम से चछाऊंगा कि जो कुछ सरल है और 


सुगमता से जाना जा सकता है, उससे चछकर धीरे धीरे असरछ और कठिन विषयों 
तक पहुँच जाऊं । 


(४) मैं उदाहरणों को गणना को इतना पूर्ण और अपने परीक्षण को इतना 
व्यापक बनाऊंगा कि कुछ भी ध्यान से छूट न जाय 7" 


डेकार्ट ने इन नियमों को रेखागणित और बोजगणित में बहुत उपयोगी पाया, 
और विश्वास किया कि ये अन्य विद्याओ में भी सहायक होगे । 


रग्ड पकिविनों दर्शन 
(३) नविद तियम 


ढेवा्ट बहता दे कि जीवन को युली बनाने के छिए, उसने बिस्‍्त अल्लारो 
नियमों को स्वीकार किया 


(१) में अपने देश के नियमों और रिवाजों का पालन कहा; जिम पर्स मे 
मे बचपन से पला हूँ, उसमें दृढ़ विश्वास रखूंगा; अन्य बातों में मैं बिल तर 
बचू गा और अपने वातावरण के धिप्टाचार को अपनाऊँगा। 

(२) मे अपने व्यवहार में जितना दृढ़ और थ्थिर हो सकता हूँ, उतता ड्रंगा। 
में इसमें उन पथिको का अनुसरण करूँगा, जो जगल में मार्ग लो देते हैं। उनके किए 
यही उचित है कि न ठहर जायें, न इधर उघर चलें जपिनु सीधी रेता में चटते बाय ॥ 
यदि गतव्य तक न पहुँचेंगे तो भी जग से तो वाहर हो जायेंगे और यंदव्य को बोर 
जा सकेंगे । के 

(३) मैं यह समझ छेने का यत्न करूँगा कि हमारी चेष्टाएँ तो हमारे वध ने 
है, बाहर की हालात हमारे अधीन नहीं। उन हालात पर काबू पाने की बपेक्षा बसे 
आप पर काबू पाने का यत्न कहगा । जब पूरा यत्न करने पर भी किययो ञ्ने 
प्राप्त न कर सकू'गा, तो समझूंगा कि वत्तमान स्थिति में मेरे छिए उसी रा 
करना संभव ही न था । 

(४) भेरे लिए वही सर्वोत्तम मार्ग है जिसे मैने अपने लिए चुना है-अर्गर 
सारे जीवन को सत्य की जिज्ञासा में लगा दूँ, और जहाँ तक वन पढ़े, अपनी बे 
को उज्ज्वल करूँ । हु 

थे नियम अच्छे है, परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि डेकार्ट ने नीति-विवेदत में 
कोई महत्त्वपूर्ण काम नही किया । 





(४) तत्त्व-न्ञान 
बचे लि सम्बन्धी चर्चा है। 
पुस्तक के चौथे भाग में आत्मा,-परमात्मा और प्रकृति सम्बन्धी चतो है 
यह डेकार्ट की शिक्षा में प्रमुख अंश है । 
डेकार्ट गणितशास्त्री था। उसने दर्द और गणित में विचित्र भेद 
दाप्ेनिक किसी बात पर सहमत नही होते और बाद विवाद में ही लगे रहे 


देखा। जहाँ 
हे हैँ; | 


ड्रकार्ट और उत्के अनुयायी श्ग्५ 


गणित पूर्ण निष्चितता देता है। जब कोई पुरप जिकोण की बाबत प्रमाणित कर 
देता है कि उसकी दो भुजाएँ मिलकर तीसरी से बडी होती है, तो जो कोई भी उसकी 
युवित को समझता है, वह उसे रवीकार किये बिना रह नही सकता , युवित का सम- 
झना और उसे स्वीकार करना एक ही मानस्तिक किया है। डेकार्ट ने निश्चय किया 
कि दाह निक विवेचन को रेखायरणित के ढग में बदलने का यत्न करे। 





रेखामणित में हम कुछ स्वतः सिद्ध घारणाओं से आरम्भ करते है, इन घार- 
शात्ं में सन्देह करने की सम्भावना ही नहीं होती । यदि 'क' और “ख' दोनों गा 
के बराबर हो, तो वे अवश्य एक दूसरे के भी वरावर होये । यदि इन दोनो में 'च' 
और 'छ' जो क्षापस में बराबर है, जोडे जायों तो 'क' और “च' का योग 'ख' और 'छ' 
के योग के बरावर होगा । या तो सत्ता की बनावट हो ऐसी है, या हमारे मन की 
बनावट हमें ऐसा समझने को बाधित करती है। ऐसी स्वत सिद्ध धारणाओ को लेकर 
हम अवकाश के विशेषणों को जानना चाहते है और इसके लिए ऐसे क्रम से चलते 
हैं कि एक पग दूसरे पर अनिवार्य रूप में निर्धारित होता है। डेकार्ट ने विधि के नियम 
दो निश्चित कर ही लिये थे; भव आवश्यकता यह थी कि स्वत-सिद्ध धारणाओं को, 
जिनुकी नीव पर भवन खड़ा करना है, दिर्णीत किया जाय । उसके लिए दो मार्ग 
जुछे ये । एक यह कि स्वीकृत घारणाओ में प्रत्येक का परीक्षण करे और जिस किसी 
में श्रुटि दिखाई दे, उसे अस्वीकार करे; दूसरा यह कि प्रत्येक धारणा पर अपने आप 
को सिद्ध करने का भार रखें । उसने दूसरे मार्ग पर चछना पसन्द किया। अन्य दब्दो 
में, उसने च्यापक सन्देह से आरम्भ करने का निश्चय किया। 9 





सुशदेहवाद दो प्रकार का होता है-स्थायी और अस्थायी । स्थायी सन्देहवाद 
सत्य ज्ञाव कोअप्राप्य, मानव बुद्धि की, पहुँच से बाहर, समझता है, अस्थायी सन्देहदाद 
नान की सम्भावना में विश्वास करता है; और इसे प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक 
सन्देहू को साधन के रूप में बत्तंता है। डेकार्ट का रम्देह अस्थायी सन्देह था, उसका 
उद्देश्य सत्य ज्ञान को प्राप्त करना था ।/ 


उसने व्यापक सन्देह से आरम्म किया । हम सब अपती सत्ता में, अन्य मनुष्यों 
और पदार्थों की रुत्ता में विश्वास करते है। मनुष्यों की बड़ी सख्या जगत्‌ के नियन्ता 
में भी विश्वास करती है । डेकार्ट ने इन सव विश्वासों को जाँचने का निश्चय किया 
था। आरम्भ में ही उसे अपनी गति में एक रोक का सामना हुआ | वह शेप सब कुछ 


१०६ दड्चिवसी दर्घ्त 


में सन्देह कर सकता था, परन्तु इस सन्देदर में सम्देह करता तो सम्मव हीं वे शा। 
रन्देद्ध बाग अस्तित्व सन्देह से ऊपर और परे है । सूखेंड़-एड पम्मर- दी. चेठय है 
इसलिए चेतना का अस्वित्व अयुन्दिग्य है । डेझार्द ने चेदता ओ बता में केदोय 
स्थान दिया और नरीन द््षत में इसने इस स्थान को नहीं छोड़ा,। 
डेकार्ट की श्रयम ह्यत्रः धिद्ध धारणा यद बो- 
न चिन्तन करता हू; मैं हूँ ।' 
हुं मारपा प्राय: इग रूप में दी जातो है- 
"मैं चिन्तन करता हूँ; इसलिए में हूँ।' 
इस विवरण से प्रतीत होता है कि डेकाट्ट ने चिस्तव से चित्तद करनेदाडे गो 
अनुमान किया । डेकार्ट के कथन में अनुमान नही; एक तथ्य की ओर ही बरैत हैः 
“मैं चिन्तन करता हूँ; आर्यात्‌ मै हूं ।' 
इस स्वत.सिद्ध भारणा को छेकर डेकार्ट आये घछा और देखना चाहाहि 
इससे कोई और स्पण्ट, असन्दिग्ध घारणा भी निकछ सकती है या नहों। उठे ५ 
से आरम्भ किया था; सन्देह अज्ञान का फल है और एक श्रुटि है। ढेंकादने के 
जीवन में अन्य भुटियों को भी देखा । अपूर्णता का प्रत्यय सापेक्ष प्रत्यय है। 22 
का अर्थ पूर्णता से थोड़ा या बहुत अन्दर है। अपूर्णता का होता एक बाव है; बदन दे 
का ज्ञान दूसरी बात है। अपूर्णता का बोध पूर्णता के प्रत्यय के बभाव में हो कं 
सकता । डेकार्डे ने देखा कि उसके बोध में पृर्णता का अत्यप विद्यमाव है। गई 
से था पहुँचा है ? 
् ५ नहीं हो छरगी 
पकारण तो यह उपजा नही; कोई कार्य कारण के विना व्यवत नहें। डक हक 
मनुष्य इस भ्रत्यय का उत्पादक नहीं; वह आप अपूर्ण है और-कारय मे हा 
उलत्ति की पूर्ण क्षमता द्वोनी चाहिये । पूर्णता का प्रत्यय पूर्ण उततादक का, 
है। डेकार्ट की दूसरी स्पष्ट धारणा यह थी-ईरवर है ।*« 
रद रि ३3 3 3५ ते के हि और 
इसके अतिरिक्त, डेकार्ट ने ईदवर की सत्ता सिद्ध करने के लिए दे 
युवितयों का भी प्रयोग किया है-- 
गणित में हे मिलकर गे 
(१) रेखाग्रणित में हम कहते हैं--त्रिकोण की दो भुजाएँ मिल दा 
बड़ी होती हैं; दो सीयी रेखाएँ अपने अन्दर अवकाश पेर नहीं सकती | ई। 


डेकाई और उसके अनुयायी १०७ 


अभिप्राय यह होता है कि यदि त्रिकोय ओर सीधी रेखाएँ कही हूँ, तो यह जवश्य 
कथित लक्षणों से थुक्‍त होगी; हम यह नही कहते कि निकोण और सीधी रेखाएं 
विद्यमान हैं। निकोण और सीधो रेखा के प्रत्ययों में उनका वास्तविक अस्तित्व 
सम्मिलित नहीं । ईश्वर के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है। वह सम्पूर्ण सत्ता है। 
वास्तविक अस्तित्व सम्पूर्णता में एक अनिवार्य अश् है । कल्पित ईश्वर की अपेक्षा 
सत्तानसम्पन्न ईश्वर उत्कृष्ट है। ईश्वर की पूर्णदा उसकी सत्ता को सिद्ध करती है । 


(२) मै अन्य प्राणियों की तरह सृप्ट वस्तु हूं। मैने अपने आप को नहीं बनाया । 
यदि मे ही अपना सूजक होता, तो हर प्रकार की झक्ति और उत्तमता अपने आप में इकट्ठी 
कर देता। मेरी त्ुटियाँ बताठी हैं कि मैने अपने आप को नहीं बनाया। किसी जन्य 
प्राणी ने भी मुझे नहीं बनाया, वे तो आप मेरी तरह बने हुए हैं । सृप्ट के लिए 
स्रप्टा की आवश्यकता है। मेरा अस्तित्व ही परमात्मा के अस्तित्व का सूचक है । 


छौवात्मा और परमात्मा को सत्ता को सिद्ध करने के बाद, डेकार्ट बाहरी 
जगत्‌ बी ओर घ्यान फेरता है। हमें प्रतोत होता है कि हमारा शरीर अवकाश को 
घेरने वाछा एक स्थूल पदायं है और अन्य अनेक परार्यों में स्थित है। हम पन्‍्प 
मनुष्यों के सम्पर्क में आते है और ऐसे सम्पर्क में जीवन व्यतीत करते है / क्या यह 
प्रदीति तप्य की भुचक है या स्वप्न की तरह हमारी कल्पना ही है ? वया यह सम्भव 
नहीं कि हमारा सारा जीवन एक निरन्तर स्वप्त हौ है और वाहर-अन्दर का 
कोई भेद नहीं ? जगत्‌ के प्रत्यय में इसका वस्तुगत अस्तित्व सम्मिलित नही ; हम, 
किसी आन्तरिफ विरोध के बिना, यह करपना कर सकते है कि बाहरी जयत्‌ का 
श्याछ यों ही परमात्मा ने या किसी द्रोही आत्ना ने हमारे मन में पैदा कर दिया 
है। डिसो द्ोद्दी आत्मा को यह अपिकार देना, परमात्मा की शक्ति को सीमित 
करना. है;/ स्वयं परमात्मा को ऐसे व्यापक धोखे के लिए उत्तरदायी बनाना उसे 
सम्पू्ंता से बज्चित करना है। परमात्मा की सत्ता से डेकार्ट थनुपाव करता है 
कि बाहरी, प्राइविक जगत्‌ का वास्तविक अस्तित्व है ॥ 

इस दर, डेकार्ट बुद्धि के प्रयोग से तीन निम्न नदीजों पर पहुँचा- 

(१) डीवात्मा वा अस्तित्व है, 

(२) परमात्मा क्य अस्तित् है, 

(३) प्राइव जगत वा अस्तित्व है। 


ह्ग्ट पश्चिमी दर्शन 


दार्शनिक प्रायः सृष्टि से सृष्टिकर्ता का अनुमात करते हूँ। डेकाद ने इत का 
को बदछ दिया और परमात्मा की सत्यता से जयत्‌ को सत्ता का अनुनाद डिया। 


(५) मनुध्य ओर पशु 


पुस्तक के पौँचियें भाग में ढेझा्ट मानुप शरीर की छुछ कियाओं की बत 
कहता है! मनुष्यों और पश्तुओं के भेद को बाबत वह कहता है कि प्रमु मनु । 
अपेक्षा बुद्धि में अपम स्तर पर नही; वे बुद्धि मे स्वेया वड्चित हैं । इस कबन के प्र 
में वह पशुओं में भाषा के अभाव की ओर संकेत करता है। पशुओों में स्तर का बेदहै 
परन्तु कोई पु भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता । वह यह भी सनद्ग दा हि 
उनमें सुसन-दुख की अनुभूति का भी अभाव है। हम किसो कुत्ते को मारे हैं और ह 
बिल्लाने छगता है। रबड़ का खिलोना-कुत्ता भी दोनों पौ्मों ते दबाया जने 
ऐसा ही करता है! दोनों हालतों में पीड़ा का अभाव है । 


(६) आत्मा और द्ारोर का सम्बन्ध 


मन का तत्व चेतना है; प्रकृति का तत्व विस्तार है। इन दोनों गुपों मप्र 
पम्रमानता है-ऐसी असमानता जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिली | हम बरी 
हालत में इनका संयोग देखते है। यही नहीं; हम यह भी देखते हैं कि मे दोगों एक 
दूसरे पर क्रिया और प्रतिकिया करते हैं। हमारा शरीर प्राकृतिक जगत्‌ का भाप है। 
उसके साथ भी हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है! मैं लिखना चाहता , 
भेरा ह्वाथ जो मेरे शरीर का अंग है और कछुम जो इसका अंग महीं, दोनों हिंखने 
लगते है। वायुमण्डल में बिजली चमकतो है, मेंघ गरजते हैं; और मैं देखता और 
सुनता हैँ । यदि मन और प्रकृति में इतना भेद है तो वे एक दुसरे को प्रभावित डे 
कर सकते हैं ? डेकार्ट ने कहा कि शरीर की एक गाँठ, पिनियल गौठ, में अत दोनो 
का संसर्ग होता है और वे वहाँ एक दूसरे पर क्रिया करते हैँ। 


४. आलोचना 

डेकार्ट के सिद्धान्त की बहुत आछोचना हुई है; ऐसा होता ही वा। अकित: 
भाडोचकों ने उसके सिद्धान्त में चुटियाँ देखी हैं; उसके पीछे आतेबाके पति के 
निकोने उसके काम को उस तरह बढ़ाया, जिस तरह अरस्तू ने प्लेट कक 
बढ़ावा दिया था । इनमें दो का काम अगले जब्याय का विषय होगा। 


डेकार्ट और उसके अनुयायी १०९ 


डेकार्ट ने अपनी खोज इस धारणा के साथ आरम्भ को थी कि वह किसी घारणा 
को भी प्रमाणित किये बिना स्थीकार नही करेगरा-ब्यापक सन्देह की भावना से 
अलेगा। उसने यह बह तो दिया, परन्तु. इस कथन में ही फर्ज कर छिया कि व्यापक 
सन्देह सम्भव है; इसके लिए करी प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझी | यह 
भी फर्जे कर लिया कि सभी धारणाएँ प्रमाणित की जा,सकती है। दास्तव में उसने 
कई प्रत्ययों दा प्रयोग किया जो मध्य कार में स्वीकृत थे ? 


उसने देखा कि सन्देह के अस्तित्व में सन्देह नही हो सकता, और इस तथ्य की 
नीव पर सन्देही अर्थात्‌ सन्देह करनेवाले के अस्तित्व को असन्दिग्ध कहा । अरस्तू के 
समय से विचारक मानते आये थे कि युण गुणी में ही हो सकता है; उसकी स्वाधीन 
रुत्ता नहीं होती । डे कार्ट ने द्रब्य ओर गुण का यह सम्बन्ध सकोच के विना स्वीकार 
कर लिया और अपनी प्रतिता को एक ओर रख दिया । 


ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हुए उसने कहा कि पूर्णता का प्रत्यय, जो हमारे 
मन में मौजूद है, किसी कारण की माय करता है, और ऐसे कारण की माँग करता है 
जिस में इस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता हो । यहाँ उसने दो नियमों को समा- 
लोचना के बिना स्वीकार कर लिया - 


(१) कोई कार्य कारण के बिता नहीं हो सकता , 
(२) कारण में कार्य की उत्पत्ति की पर्याप्त सामर्थ्य होती है। 


प्राकृतिक जगत्‌ को सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि पूर्ण ईश्वर हमे निरन्तर 
अ्रम में नहीं रस सकता । यहाँ भी यह फर्ज कर लिया कि ऐसी भ्रान्ति हमारे हित 
में नही हो सफतो । 


दा निकों के छिए विशेष कठिनाई यह थी कि उसने आत्मा और प्रकृति को 
झतना भिप्न बना दिया कि उनमें किसो प्रकार को ज़िया-प्रतित्रिया सुबोध ही न 
रही । 


एस गुत्यो को सुझसाने के लिए दो प्रकार के यत्ल हुए; उसके अनुयाय्रियों ने 
एके उमांघान किया; स्पिनोइ और छाइडनिड ने डेवार्ट के ेतदाद को छोड़ने में 
ही इश्न था हल देखा । 


११० पद्चचिमी दर्शव 
(२) ग्यूलिक्स झौर मेलब्रांश 


डेकार्ट के अनुयागियों में दो नाम प्रदिद्ध हैं-गयूलिकस और मेलब्राण। सूदिय 
(१६२५-१६६९) हारैण्ड में पैदा हुआ; मेलब्रांस (१६३८-१७१४) फ़ॉंज डा 
वासी था। डेकार्ट के साथ, दोनों पुर्ष और अ्रक्ृति का भेद स्वीबार इखे हें; 
दोनों यह भी मानते थे कि इनमें क्रिया और ग्रतित्रिया होती दीसवी है; पस्तु 
इसका जो समाघाने डेकार्ट ने किया था, उसे वे स्वीकार न कर सके। डेवार्ट के छापने 
प्रश्त यह था कि पुरुष और प्रद्ृति अपने स्वरूप में सर्वंथा विभिन्न होते हुए. एक 
दूसरे के साथ सम्पर्क कैसे कर सकते हूँ । इसके उत्तर में उसने कहा कि गृह रूस$ 
पिनियल गाँट में होता है। कही होता हो, प्रइन तो यह या कि यह हो कँसे बता है 
स्थान को वावत कहने से सम्भावना की कठिनाई तो दूर नहीं हो जातो। कार ने 
सुझाव दिया था कि परमात्मा इस सम्पर्क को सम्भव बनाता है। सूठिक ने ए 
सुझ्नाव को आगे बढ़ाया और कहा कि जो क्रिया-प्रतिव्रिया पुएप और शत ईँ 
दिसाई देती है, वह वास्तव में इन दोनों की क्रिया है हो नहीं- सारी त्रिया पताजां 
की क्रिया है। प्रकाश की फिरणें मेरी आस पर पड़ती हैं; इस अवरार पर परमार 
मेरे मन में एक चेतना पैदा कर देता है। मेरे मन में छिसने की इच्छा होती है; थे 
अवसर पर परमात्मा मेरे हाथ में गति पैदा कर देता है। मन और रवि श्थि 
किया के कारण नदी; ये भिन्न और विरोधी-स्वरूप होते के कारप एक दूसरे में पर 
चत्तंन कर ही नही सकते; ये केवछ परमात्मा की क्रिया के लिए अबबर शत 
करते है। भ्यूछिक्स का सिद्धान्ठ 'अवसरवाद' के माम से प्रतिद है। 


दर्शन का इतिहास छिसखनेवाछों ने म्यूछियस को यथोित मात गद्दी सित्। 
मेडबांश ने उसके विचार को अपनाया और अब 'अवश्रवाद/ मेरबरय का विदा// 
समप्ता जाता है । 

मेछदान्न का पिता फ़ास के राजा का एक मनी या। मेस्बरंगिकी श्राएरमर 8 
घर मे टुई। पीछे धर्म और दर्धन के अध्ययन के लिए वह दो फा्ेजों में खदा। 
दर्ष की उद् में उठने निएदय डिया हि एक घामिक मठ में सम्निडित दो गई रू 
दुनिया के धन्धों से आउाइ, निर्यंनता, द्रकृचर्य और आज्ापादन के दिपमों बेंद्ए 
हुआ, प्रचार का काम करे । इस निश्चय को उगने स्थक्त रूप दे दिया । डे ४ 
डे कार्ड झो पुस्ठक, मनुष्य पर निदन्ध के पढ़ने का बज्यद मिछा। हद कल 


डेकाई और उसके अनुयायो श्श्१ 


ने उस्ले डेकार्ट का अनुयायी बता दिया । उसने अवसरवाद को अपनाया और इसके 
प्ामिक रंग को और गहरा कर दिया । ग्यूछिक्स ने यह तो कहा यथा कि प्रकृति 
आत्मा को प्रभावित नही कर सकती परन्तु यह नही कहा था कि प्रकृति के विविध 
भागों में क्रिया-प्रतिक्रिया नही हो सकदो । मेलप्राश ने ऐसे सम्बन्ध को भी अस्वी- 
कार किया । जो कुछ भी जगत्‌ में होता है, उसका ज्ञान परमात्मा को होता है, 
धटताओ ओर पदार्यों के चित्र परमात्मा की चेतना में विद्यमात है । हम उन सबको 
परमात्मा में देखते हैँ /। जितना अधिक कोई मनुष्य अपने आपको परमात्मा में विलीन 
कर देता है, उतना ही स्पप्ट उसका ज्ञान हो जाता है। 


दसवां परिच्छेद 


सिपनोजा और लाइबनिज्‌ 





से अपने विवेबन में डब्य के प्रत्यय को प्रमुख प्रत्यय बताया है 
इसमें उसने अरस्तू और मध्यकाल्त बिबारफों का अनुकरप किया बा। उसके 
उत्तराषिकारियों के लिए विशज्ञेप कडिताई इसलिए पैदा हो मप्री झि उसने दो ऐसे 
द्व्यों को भाना था जिनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध बिल्तन से परे है, परंतु 
थास्तविक है। स्पूलियन और मेलब्राश ने आत्मा और प्रहवि को उतको क्रिया 
शक्ति से यझ्चित कर दिया था; परन्तु उतके स्ाडीन दवब्यत्व को नहीं छेश 
घा। इस युत्यी को सुझुझाने का एक तरीका यह था कि इन दोनों में से एक वा 
स्वाधीन अस्तित्व अस्वीकार कर दिया जाय और निरे जड़वाद या विरे चेत्यझर 
को भूसण्डल का समाधान मान लिया जाय । स्पिनोडा ने इनमें से किसी समाशत 
को नहीं अपनाया । उसे द्वब्य के प्रत्यय को तो केद्ध में रखा, पर्तु जाला 
और प्रकृति दोनो को द्रव्य के स्थान में गुण का स्थान दे दिया । 


लाइबनिज ने चेतत और अवेतन को एक स्तर पर नहीं रखा। बव 
डेकार्ट की तरह चेतना को प्रथम असन्दिग्ध तस्य स्वीकार किया और प्रति 
अस्तित्व से इनकार कर दिया। स्पिनोजा के लिए डेकार्ट के देतवाइ के विश्व 
प्रमुख युकति यह थी कि द्रव्य का द्रब्यत्व ही एक से जधिक द्वब्यों का खण्दन है। 
लाइवनिज को इस युक्त में कोई वछ दिखाई नहीं दिया। वह भी स्िनोड वी 
तरह अद्व॑ंतवादी था, परन्तु इसके साथ अनेकवादी भी था। उम्के विचार: 
नुसार सारी सत्ता असंख्य चेतनों का समुदाय है। 

वेकन ने दार्शनिक विवेचन को नये मार्ग पर डालते के लिए कहा बा-जदर 
के पट बन्द कर, वाहर के पट खोल /' डेकार्ट, स्पिनोजा, और छाइवनिर वीवों का 
उसके परामर्श को परवाह नहीं की और विवेकबाद की परम्पस से हुई बे! 
व्ह्ाइटहेड ने १७ वी झती को मेघा की झती' का नाम दिया हैं। इत तौतों वि 





स्पिनोद्वा और लाइबनिल श्श्३े 


रकों ने दर्शन-स्षेत्र में जो कुछ किया, उसे देखते हुए यह प्रशंसा इस झती का अधि- 
कार ही है। इसी शती ने न्‍्यूटन ओर जॉन रू क को भी जन्म दिया। 


(१) स्पिनोश्ा 
१, जीवन को झलक 


बैरश स्पिनोद़ा ( १६३२-१६७७ ई० ) एक यहूदी था। यहूदियों की जाति 
सदियों से निर्वासित जाति रही है। डेकार्ट तो फ़रास को छोडकर निविष्न विचार 
के लिए हालैष्ड पहुँचा था; स्पिनोड्ा के पुरखे घाभिक उपद्रव से बचने के लिए 
पुतंगारू से हाल॑ण्ड में आ बसे थे। उसका पिता अच्छी स्थिति का व्यापारी 
था। स्पिनोज़ा ने बाल्य और नलवयौदन का समय विद्याघ्ययन में बिताया, 
और सभो आशा करते थे कि वह यहूदी सिद्धान्त का एक सबल स्तम्भ साबित 
होगा। परन्तु उसके विचारों और स्वीकृत विचारों में इतना अन्तर हो गया 
कि यहूदी पुरोहित-भण्डल सहम गया। स्पिनोजा ने डेकार्ट के सिद्धान्त का घ्यान 
से अध्ययन किया । इसने भी उसकी मर्थ्यादा-परायणता पर चोट लगायी। चौबीस 
बर्ष की उम्र में वह्‌ यहूदी जाति से निकाल दिया गया। इस जातिबहिष्कार के 
अवसर पर मण्डछाधीशझो ने जो निर्णय घोषित किया, उसके अन्त के शब्द ये थे। 


“इस आदेश द्वारा सब यहूदियों को सचेत किया जाता है कि कोई भी 
उसके साथ न॑ बोक़े, न उससे पत्र-ब्यवहार करे; कोई भी उसकी सहायता न 
करे, न कोई उसके साथ एक मकान में रहे; कोई भी चार हाथों से कम 
उसके निकट ने आये, और कोई भी उसके किसो छेख को, जिसे उसने 
लिफवाया हो या आप लिखा हो, न पढ़ें । 
यहूरी आप ही बहिप्दृत जाति थे, स्पिबोडा उनमें भी बहिप्कृत कर दिया 
गया । 
उसके दाप ने उसे अस्दौवार कर दिया। दाप को मृत्यु होने पर स्पिनोडा की 
बहिन ने उसे घाप की सम्पत्ति से बेदखछ करना चाहा; मुकदमे का निर्णय 
स्पिनोजा के पथ में हुआ परन्तु उसने सद छुछ बहिन को ही दे दिया। एक मित्र 
ने उसको सहायता करनो चाही, परन्तु उसने इसे स्वोबार न क्िया। वह 


एमस्टइम के बाहर एक उदार ईसाई परिदार में रहने रूगा और बपने निर्वाह 
ढ़ 
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के छिये तालों का बनाना और चमकाना अपना पेश बनाया । इसमें उसने पुफने 
यहूदी आचार्यो का अनुकरण किया । उनका मत भी यही घा-हाथों को छौडिक 
सामग्री के लिए वर्त्तों, मस्तिप्क को दैवी विचारों के लिए बरत्तों। 


स्पितोजा ने बैरुश स्पिनोज़ा के स्थान पर अपने आप को वेनेडिकिट झिोशा 
कहना आरम्भ किया : वैरुश यहूदी भाषा में और वेनेडिबट झैटित में कुदाएँ 
के अथ में प्रयुक्त होते है। पाँच वर्षों के बाद, वह उसी परिवार के याव एज 
बगगें चला गया। वहाँ उसने ज्ञान मीमासा” और विख्यात नीति हिसी। नौर्दिं 
समाप्त होते पर १० वर्ष तक अप्रकाशित रही, क्योकि उस समय वी घामिक 
असहनशीलता इसमें वाधक हुईं। जब इसके प्रकाशन का निश्चय किया हो पग 
ऊूगा कि वह नास्तिकता के अपराध में पकड़ लिया जायगा। उसने प्रकाशन 
फिर स्पणित कर दिया और हस्तलिजित पाडु छिपि को डैस्क में बद 
हिंदायत कर दी कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक निर्धारित प्रगाशक दे 
दी जाय। पुस्तकों उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। हिपनोदा का जीख 
दर्धिता में कदा। जो काम उसने येज्े के तौर पर चुना या, उसने उसके लाए 
को थिगाड़ दिया। तंग कोठरी में रहता था; काँच के पर्रों ने उसके फ्रफपों री 
नाकाम वना दिया। १६७७ में, जब वह ४४ वर्ष का ही था, उसका देद्वात्त हो एए। 
प्रतीत ऐसा होता था कि उसका जीवन दुलसी जीवन है; परलु जि 
को उसने मानव जीवन का लद्ष्य समझा था, वह उसे मिला हुआ था। कि 
एक तंग बेटरी में था, परन्तु सारे जगत्‌ को उसने अपना घर समझ लिया 928४ 
उसकी विरादरी और उसके परिवार ने उसे अस्वीकार फर दिया था, ५ 
उसने विश्व के प्राणियों को वन्धुओं के रूप में देखया सीख हिया था हि 
उस समय थोड़ेसे पुरुष पूर्ण रूप में बीतराग थे, तो स्पिनोडा भी उतमे एक था। 
सम्भवतः वही अकेछा इस श्रेणी को बनाता था। 





२. स्पिनोज़ा का तस्व ज्ञान 

ध >कड के विदान्व बेस छत 
ह्यनोजा डेंकार्ट के सिद्धान्त में शिक्षित हुआ था । जो गुछ 5 हि 
छिया, डेकार्ट को ध्यान में सरवकर लिखा । उसकी सब से पहुंछी पुस्दक परे ही 
जीवन में द्वी प्रकाशित दवो गई थी, डेकार्ट के सिद्धा्व की व्याध्या थो। ६ य्। 
पड़ा छग गया था कि बढ़ डेंकार्ट का ऋणी तो है, पर्ु उतरा मई 


स्टिनोज़ा औौर छाइवनिय श्श्ष 


उसने डेंकार्ट कौ वरह रेखागणित को विवेचन का नमूना बनाया और "नीति 
को यूबिछ़ड के रेखागणित के ढंग पर लिखा । वह समझता या कि इस तरह 
ही वहू अपने विवेचन में केवल बुद्धि पर अवलम्बित हो सकता है। रेखागणित में 
यही नहीं होता कि बुद्धि को अकुछा प्रमाण माना जाता है; वैयक्तिक भावों 
और राग को भी पास फटकने नही दिया जाता। लेख में किसी प्रकार के ख्गार 
के लिए भी स्थान नहीं होता। स्पिनोदा ने अपने व्याख्यान मे कल्पना के प्रभाव 
और भापा के छल से बचने का पूरा प्रयत्न किया । 

नीति' के पाँच भाग है, जिनके द्वीर्षक ये हैं- 

(१) परमात्मा के विषय में 

(२) मन के स्वरूप ओर मूल के विपय में 

(३) उद्येगो के मूछ और स्वरूप के विपय में 

(४) मानव की दासता या उद्देगों कौ शक्ति के विपय में 

(५) बुद्धि को शक्तित या मानव-स्वाघीनता के विषय में 


तत्तव-ज्ञान के सम्बन्ध में पहछा भाग विशेष महत्त्व का है। आरम्भ में ८ 
लक्षण और ७ स्वत.सिद्ध वावय दिये है; इनके बाद ३६ निर्देश-बचन है। इने 
बदनो में प्रत्येक रेसागणित की रीति से प्रमाणित किया गया है। गणित में प्रमा- 
णित करने का अथ॑ यह होता है कि विचाराधीन वचन को स्वीकृत छक्षणों भौर 
स्वत सिद्ध वाक्‍्यों का अनिवार्य परिणाम दिखाया जाय। 

वर्तमान हालूत में भी चूंकि निर्देश-बचनों का भवन लक्षणों और स्वतः सिझ 
वास्यों की नीव पर खड़ा किया गया है, हम पहले उनको देखते है। 
लक्षण 

(१) मेँ ऐसी दस्तु को 'अपना-कारण' समझता हूँ, जिसके तत्व में सत्व तिहित 
है और जिसका स्वरूप ऐसे रुत्त्व के अभाद में विचारा ही नहीं जा सकता। 

(२) अपनी श्रेणी में वह वस्तु 'परिभित' है, जिसे उसी श्रेणी की कोई अन्य 
दस्नु सोमिद कर सकती है। 

(३) “दब्ब' से मेरा अनिप्राय ऐसी वस्तु से है, जो निराधय सत्व रहती है, 
जोर निराध्रय ही जिन्तित हो सकती है; अन्य शब्दों में, इसका चिन्तन किसी 
अन्य बस्तु के चिन्तन पर, जिस से यह बनो है, आधारित नहीं द्ोता। 
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(४) “गुण यह है जो बुद्धि को दब्य का सार दीसता है। 

(५) हुय से भेरा अभिय्राय् दब्य हे विशेष रूयानर से है, या वह जो किनी 
अन्य वस्तु में विद्यमान है, जिसके द्वारा उसका चिन्तन हो सकता है। 

(६) 'बरमात्मा' में मेरा प्रभिप्राय ऐसी सत्ता से है, जो निरपेश् बनना है 
अर्थात्‌ ऐसा द्रव्य जिसमें अनन्त गुण पाये जाते हैँ और प्रत्येक गुण अनादि और 
अनन्त सार या तत्व को जाहिर करता है । 

(७) वह वस्तु 'स्वाधोन' है, जिसका सत्व उसके अपने त व पर ही विनर 
है और लिसकी सारो कृतियाँ स्वय उसी पर निर्मर हैं। वह दल्तु परावीर् 
है, जिसका अत्तित्व और जिसकी क्रियाएँ किसी अन्‍य वस्तु पर निर्विद परितार- 
सम्बन्ध में, निर्भर हैँ । 

(८) 'नित्यता' को मैं सस्प के अं में ही छेता हैं; सत्‌ पदार्थ के रक्षण से हो 
उसकी नित्यता सिद्ध है। 
स्वतः सिद्ध वाक्‍य ५ 

(१) जो कुछ भी है, वह या अपने आप में है या किसी जन्‍्य वस्तु में है। 

(२) जिस वस्तु का चिन्तन किसी अन्‍य वस्तु के द्वारा नहीं होगा, उतता 
अपने द्वारा चिन्तित होना अनिवार्य है । 

(३) किसी निश्चित कारण से उसका कार्य अनिवार्य रूप से निकलता है 
दूसरी ओर कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव होता है। 

(४) कार्य का ज्ञान कारण के ज्ञान पर निर्भर है; कार्य के ज्ञान में बारण 
का ज्ञान निहित है। 

(५) जिन पदार्थों में कुछ भी साझा नहीं, उतका चिल्तन 3 
सकता; अन्य शब्दों में, उनमें से एक का प्रत्यय दूसरे के प्रत्यय में 
(६) सत्य प्रत्यय को अपने विषय के अनूकूछ होना चाहिये। 

(७) जिस वस्तु के अभाव का विन्तन हो सकता है, उसके तत्त्व में बस्विल 
निहित नही है। 

अब देखें कि इन नीवों पर स्पिनोजा ने कैसा सिद्धान्त-्भवत खड्टा किया। 
उसके मत में प्रमुख बातें ये हैं- 


न्तन एक दुसरे के द्वाय वहीं हो 
निहित नहीं। 


स्पिनोजा ओर छाइवनि श्र७ 


सत्ता में दो या अधिक द्रव्यों के छिए स्थान नहीं। समग्र सत्ता एक ही द्रव्य 
है। इसी को ब्रद्म या ब्रह्माण्ड कहते है । 

इस अकेले द्रव्य में, जिस के अतिरिक्त कुछ है ही नही, अनन्त गुण है, और 
उन णुणों में प्रत्येक गुण भी अनन्त है। हमारा ज्ञान इनमें से केवछ दो गुणों 
तक सीमित है- वे चेतना” और 'विस्तार' है । 

चेतना असंरुष रूपों में व्यक्त होती है; हर एक रूप” मन या आत्मा कहछाता 
है। विस्तार भी असस्य रूप घारण करता है; प्रत्येक रूप प्राकुत पदार्थ कह- 
छाता है। 

चेतना और विस्तार एक ही द्रव्य के दो पक्ष है; दो स्वतस्त्र 4ब्यों के युग 
नहीं। एक ही द्रव्य एक ओर से चेतन दीखता है, दूसरी ओर से विस्तृत दीखता 
है। ये दोनों गुण सदा एक साथ मिलते है । 

संसार में जो कुछ हो रहा है, अनिवार्य रूप में हो रहा है, सम्भाववा और 
वास्तविकता में कोई भेद नहीं। जगत्‌ परमःत्मां का अनिवार्य प्रकटन है। जगत 
अपनी वत्तमान स्थिति से किसी अंश में भी भिन्न नहीं हो सकता था। परमात्मा 
की स्वाधीतता का भर्थ यह है कि वह जो कुछ करता है, उसमें, किसी अंश में भी, 
किसी बाहरी वस्तु से प्रभावित नहीं होता : उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नही । 
वह इन अरथों में स्वाधीत नहीं कि अपने स्वभाव के अनुकूल, जिन नियमों के अनु- 
सार क्रिया करता है, उनके प्रतिकूल कर सके । 

परमात्मा अनादि और धनन्त है। जो कुछ भी अनिवार्य रूप से उसके तत्त्व का 
परिणाम है, बह भी अनादि और अनन्त है। डेकार्ट का यह कथन अयथार्थे 
है कि परमात्मा ने जीवात्माओं को पैदा किया : कोई द्रव्य पैदा किया नही जा सकता । 

परमात्मा परिमित वस्तुओं के अस्तित्व का ही नही, उनके सार था तत्त्व का भी 
डारण है। जो कुछ कोई परिमित वस्तु कर सकती है, परमात्मा की दी हुई शक्ति 


सै ही करती है। जो शवित्र उसे परमात्मा से नदी मिली, उसे वह आप पैदा नहीं 
कर सकती। 


इस विवरण में निम्न बालें क्शिष महत्व की है- 


(१) बह्म और ब्रह्माण्ड एक ही वस्तु है। ब्रह्म न्‍्ल्व्रह्माण्य। यह समीकरण 
दो छुपों में 20 जा सकता है, और किया गया है- 
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ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

ब्रह्माण्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

पहुछे रुप में, स्पिनोजा संसार के अल्दित्व से इनकार करवा है; दूसरे रुप मं 
धह आल्तिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है। समीकरण दोनों कर्षों मं 
छिया गया है। कोई उसे नास्तिक कहता है; कोई उसे ईश्वर-मत्ित में उनसे 
बताता है। 

(२) संसार में जो कुछ भी है और हो रहा है, उससे भिन्न होने के 
संभावना ही न थी। सब कुछ परमात्मा के नियत तत्त्व का परिणाम है। पाता 
की संपूर्णता इसमें है कि जो कुछ भी संभव था, वह वास्तविक है। 

(३) प्रत्येक मनुष्य व्यापक चेतना और व्यापक विस्तार का एक आग़र है। 
परिमित वस्तुओं में ऊँच-नोच का भेद है, परन्तु स्थिति सबशी बागतिं रा 
प्रकार की द्वी है । 

ऐसी स्थिति में आत्मा की स्वाधीनता और उसके उत्तरदादिल की हा 
बनता है ? इसकी बाबत आगे देखेंगे। 
३. ज्ञान-मीमांसा 

स्पितोजा ने बुद्धिन्यशोपन/ नाम की पुस्तक शञान-मीमांधा पर शशि ई 

यह पुस्तक अब अपूर्प रूप में मिलती है। इसके बाद नीति के दूसरे भाग्म ५ 
इस जिपय पर छिखा। श्ञात-मोमासा में तत्व-शञान की तरद सत्ता के स्वहप ही 
विवेचन नहीं द्वोता, स्तय ज्ञान विवेघन का विषय द्ोता है। हम जानता बाई 
हैं कि ज्ञान वया है, और सत्य ज्ञान को मिख्या ज्ञान से कैसे पद्वाते सेहत है! 








३. मीसांसा का उद्दृंप्य 


झिनोजू के लिए ज्ात-मौम'सा उेउछ मानसिद्ध व्यायाम नहीं बहिद्र छू 
स्थाइह्ारिक मूल्य है। मनृष्य अपनी स्थिति समझना चाढ़तां हैं वॉक ते 
प्स्विम खदय छओ पढुँंद सके। श्पितोगा वृद्धित्यधोपन! को इस छस्य * या 
आरंभ करता है- 

हदद मैंने अनुभव झे यह जान दिया हि जो चुछ खायरव जीउत में हू: 
इडू बदुषा असार और ब्यर्थ दवा है, बड़ मैंये जात लिया हि मो ६४ पु 


स्पियोडा और छाइवनिज श्द्ष 


अबभोत करता है, या मुज़् से भय करता है, अपने थाप में अच्छा बुरा नही दोता, 
तो मैंने यह जानने का निश्चय किया कि क्या कोई वस्तु अपने आप में भी भद्र 
है और अपनी भद्गता मुझमें भ्रदिष्ट कर सकती है, जिसकी प्राप्ति पर अन्य 
वस्तुओं को ओर ध्यान द्वी न जाय। मैने यह जानने का निरवय किया कि बया में 
सर्वोत्तम आतन्द को जानने जौर उसे निरन्तर भोगने की क्षमता प्राप्त कर 
सकता हूँ।! 

सपनो ने देखा कि क्षणिक तृप्ति, धन दौलत और कीति, जिनके पीछे 
छोग पागलों की तरह फिरते है, साघन की स्थिति में तो कुछ मूल्य रखते हैं, परन्तु 
साम्य को स्थिति में बेकार है। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम आनन्द अपयी यथार्थ 
प्रश्ति का उपयोग है, और संभव हो, तो अन्य मनुष्यों के साथ मिलकर उपयोग 
है। इसका एक मात्र उपाय यह है कि मनुष्य विश्व के साथ अपनी एकता 
समझ्न ले) 


२- ज्ञान फे स्तर 


ल्पिनोजा ने ज्ञान के तीन स्तरों का बर्णन किया है। सबसे निचछे स्तर पर 
इंद्धिय-जन्य बोध और कल्पना आते है । मुझे प्रतीत होता है कि मेज पर पड़ा 
पूछ लात्ध रंग का है। प्रकाप्त की किरपें फूछ पर पड़ती है, वहाँ से छोटकर 
मेरी आँखों पर पड़ती है। मेरे शरीर में कुछ परिवर्तत होता है और उसके फल- 
स्वरुप मुछ्ते बोष होता है। ऐसे बोध के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि यह फूछ को उसकी 
वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाता, यह तो बताता है कि फूछ की उपस्थिति ने 
शरीर में बया परिवर्तत किया है। इस परिवर्तत से अडग में अपने शरीर की 
बाबत भी कुछ नहीं जानता। मेरा बोध न घरीर का ज्ञान है, न बाहरी पदार्थ 
का; यहू उन दोनों को प्रतिक्रिया का ज्ञात है। इसके अतिरिवत यह भी निश्चित 
नही कि फूल जिस रूप में मुस्ते दोसता है, उसी मे अन्य मनुष्यों को भी दोखता 
है। एव्िय-बन्य द्वात प्रत्येक की हालत में निडो या देयक्तिक बोष है। यह 
जय ज्ञान बहछाने का अधिकारों नहों। छ्थिनोडा ने इसे प्छेटो की परंपरा 
में, 'सम्मति! का पद दिया है। 

इन्दरिय-जन्य बोध को ठरह, कल्पना भो, जिसमें स्मृति सम्मिछित है, सद से 
लिचले स्तर वा बोध है। माया और मतिश्रम को ज्ञान बहने का कोई अर्थ ही नहीं। 


१२० परदिचमो दर्शन 


उपरयुवत्त अवस्थाओ में हमारा बोध “अपयप्त प्रत्यय' पर आयाखित होता है। 

ज्ञान के दूसरे स्तर पर बुद्धि का प्रयोग होता है। इसकी बहुत अच्छी मिमाह 
रेखा-गणित में मिलती है। स्वप्न मे और जाग्रत को कल्पना में चित्र एक दूसरे 
को खीच छाते हैं; हम तो क्रियाहीन द्रप्थ ही होते हैँ। जहाँ बुद्धि दा प्रयोग 
होता है, हम चुनते है, और जो चित्र वर्तमान प्रयोजन से संगत होते हैं, उत्हें बने 
देते हैं। रेसागणित मे प्रत्येक पर जगछे प्रग के छिए मार्य साऊ कसा है; 
प्रत्येक प्रत्यय प्रत्यय-मण्डछ में अपने स्थान पर होता है। विज्ञान का आबार 
'पर्बाप्त प्रत्ययो” पर होता है। यहाँ आन्‍्तरिक विरोध के लिए कोई स्थान न्ही। 

ऐसे ज्ञान से भी ऊँचा स्तर स्पिनोजा अन्तर्ज्योत्ति या प्रतिना को देता है। इसमे 
हम सत्‌ का साक्षात्‌ दर्घन करते हैं। प्लेटो ने भी विज्ञान से ऊँचा पद दार्शनिक 
विवेचन को दिया था। उसके विचारानुसार, तत्त्व-ज्ञान का उद्देश्य प्रत्मयों को, 
जैसा थे प्रत्ययो की दुनिया में है, देखना है। भारत में तो तत्त्व-ज्ञान को बह्े हो 
“दर्शन! है। इस स्तर पर हमारे प्रत्यय 'पर्याप्त' ही नहीं होते, सत्य नी होते हैं। 
पर्याप्त प्रत्ययो में सत्य प्रत्ययों के सारे आन्तरिक गुण पाये जाते हैं; उनमें आन" 
रिक विरोध नहीं होता; सत्य प्रत्यय में, प्रत्यय और इसके विषय में अनुशृदण 
भी पायी जाती है। 





४. सत्य और असत्य का भेद 


भेरी छड़ी सीधी दीखती है। कछ इसके एक भाग को तिरछा नी में वां 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बीच में दूटी हुई है। वास्तव में यह सीधी है या ग्ढँ न्‍ 
एसे सन्देह हमें प्रतिदिन होते है। सत्य को असत्य से कंसे पहचान सबते है ? 


पहली वात तो यह है कि यह भेद प्रत्ययों में नहीं होता, जपिठु विर्धों 
या बाक्यों में होता है। सोने का पहाड़, परोवाछा हायी' प्रत्यय है। इनके सत्य" 
सत्य ड्वोने का प्रश्न ही नही उठता। जब मैं कहता हूँ कि ऐसा पहाड़ वां हमारी 
विद्यमान है, दो सत्य-असत्य होने का प्रइन उठता है। एक प्रचलित विचार मे 
अनुसार, जहाँ चेतना और चेतना के विषय में अनुकूछता हों, निर्षय सत्य है; जहाँ 
यह अनुकूछता न हो, निर्णय असत्य है। स्पिनोडा ने भी यदी कहा । परचु उरी 
धारणा यह है कि एक ही सत्ता यः हब्य में, चेतना और विस्तार दोतों ३३ 
एक साथ पायें जाते हैं, और जहाँ एक प्रकार की पंडित में प्रसितंव होठ है 


स्पिनोडा और ल्ाइबनिद्ध श्र 


वहाँ दूसरे प्रकार की पंक्ति में भो उसके मुकाबिछ परिवर्तत अवश्य होता है। 
इसका अर्थ यहू है कि हमारी प्रत्येक चेतना किसी चिेत्य' (शारीरिक परिवतंन) 
को चेतना होती है। ऐसी अवस्था में कोई प्रतिज्ञा अपने आप में पूर्णतया असत्य 
नहीं। जब मैं सड़क पर चलते हुए छडी की सीधी देखता हूँ तो एक शारीरिक 
प्रतिक्रिया का बोष होता है; जब इसे पानी में टेढी देखता हुँ तो भी एक झारो- 
रिक प्रतिक्रिया का बोध होता है। यहाँ तक दोनों बोध सत्य है। जब मैं इन 
वोषो को अन्य बोधो के साथ देखता हूं तो इनमें से एक उनके अनुकूल होता है, 


दूसरा अनुकूल नहीं होता । इस भेद की नींव पर, में सत्य और असत्य निर्णयों 
में भेद करता हूँ। 


जो निर्णय अन्य निर्णयों के साथ, एक व्यवस्था का अंध् बन सकता है, वह 
सत्य है; जो व्यवस्था का अंश नहीं बन सकता, वह असत्य है। 


ल्िनोजा ने सत्य में परिमाण भेद किया। पूर्ण, निरपेक्ष अयथार्थता कही 
विधमान नहीं। 


५. नीति 


स्पिनोजा का सिद्धान्त यह था कि ससार में जो कुछ हो रहा है, नियम-बद्ध 
हो रहा है; इससे भिन्न कुछ हो ही मही सकता। प्रयोजन का भी कही पता 
नहीं चठता; जो कुछ होता है, प्राकृतिक नियम के अधीन होता है। इस चित्र 
में स्वापीनता के छिए कोई स्थान नहीं। और जहाँ चुनाव की संभावना नहीं, 
वहाँ, प्रचछित अरथों में, भद्र और अभद्र का भेद नहीं होता। बुद्धिमत्ता इसी में 
« है कि मनुष्य अपनी प्रद्डति की माँग को पूरा करे। सबसे वडी मांग यह है कि 
बह अपने अस्तित्व को कायम रखें; “आत्मा-रक्षा से बढकर कोई धर्म नहीं। 
श्द उद्देश्य की पूत्ति के लिए आवश्यक है कि जो मनुष्य, स्पष्ट या अस्पप्ट रूप 
मे, एक दूयरे पर प्रभाव डालते हू, वे ऐसे बरतें, मानों उनके मन एक द्वी मन है. 
और उनके शरीर एक ही धरोीर हूँ। ऐसा समझने पर अन्याय के लिए कोई 
अवकाश ही नहीं रहता। जिस पुरुष की यह दृइ निष्ठा हो जाती है, उसके लिए 
रामद्ेप, भय आई उद्देय अश्वस्त अथवा हतदोय॑ हो जाते है। “जो पुरुष समस्त 
प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सर प्राणियों में देखता है, बहू बिसी से 
घृथा नहीं करता।' 


१३० पद्चिचमी दर्श़त 


उप्युवत अवस्थाओं में हमारा बोध 'अपयप्त प्रत्यय' पर आवारित होठ है। 

ज्ञान के दूसरे स्‍तर पर वृद्धि का प्रयोग होता है॥ इसको बहुत बच्छो मिप्रर 
रेखान्यणित में मिलती है! स्वप्न में और जाग्रत की कल्पना में चित्र एक टूसरे 
को खीच छाते है; हम तो प्रियाहीन द्रप्टा ही होते हैं। जहाँ बुद्धि वा प्रयोग 
होता है, हम चुनते है, और जो चित्र वर्तमान श्रयोजन से संगत होते हैं, उरहें बाने 
देते है । रेखार्गाणित में प्रत्येक पर अगछे पय के लिए मार्य साफ करता है। 
प्रत्येक प्रत्यय प्रत्यय-मण्डल में अपने स्थान पर होता है। विज्ञान का आर 
(पर्याप्त प्रत्ययो” पर होता है। यहाँ आन्तरिक विरोध के लिए कोई सवा नही 

ऐस्ते ज्ञान से भी ऊँचा स्तर स्पिनोजा जन्‍्तर्ज्योति या प्रतिमा को देता है। झरने 
हम सत्‌ का साक्षात्‌ दंत करते हैं। प्छेटो ने भी विज्ञान से ऊँचा ५३ दार्शनिक 
विवेचन को दिया था। उसके विचारानुसार, तत्त्व-न्ञान का उद्देश्य प्रत्मयों ढ़ो, 
जैसा वे प्रत्ययो की दुनिया में है, देखना है। भारत में तो तत्त्व-ज्ञान को कहो है 
“दर्शन! है। इस स्तर पर हमारे प्रत्यय 'पर्याप्त' ही नही होते, सत्य भी होते है। 
पर्याप्त प्रत्ययों में सत्य प्रत्ययों के सारे आन्तरिक गुण पाये जाते हैं; उनमें आल" 
रिक विरोध नहीं होता; सत्य प्रत्यय में, प्रत्यय और इसके विषय में अनुगृढवा 
भी पायी जाती है। 


४. सत्य और असत्य का भेद 


मेरी छड़ी सीधी दीखती है। कऊ इसके एक भाग को तिरछा नदी मे डा 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बीच में टूटी हुई है॥ वास्तव में यह सोची हैया वही 5 
एसे सम्देह हमें प्रतिदिन होते है। सत्य को असत्य से कैसे पहचान हरे हैं" 


पहली वात तो यह है कि यह भेद प्रत्ययों में नहीं होता, अपितु विर्भयो 
या वावयों में होता है। सोने का पहाड़, परोंवाल्य हाथी' प्रत्यय हैं। इनके सार 
असत्य होने का प्रइन ही नहीं उठता। जब मैं कहता हूँ कि ऐसा पहाइ या है. 
विद्यमान है, तो सत्य-असत्य होने का प्रश्न उठता है) एक प्रचलित दिवार ह। 
अनुसार, जहाँ चेतना और चेतना के विषय में अनुकूछता हो, निर्णय सल ई। 
यह अनुकूछता न हो, निर्णय असत्य है। स्पिनोच्ा ने भी यही कहा। पल 
धारणा यह है कि एक ही सत्ता या द्रव्य में, चेतता और विस्तार 
एक ऊाव पाये जाते है, और जहाँ एक प्रदगर की परित में ४० 


स्पनोजा! और लाइदनिज श्र 


वहाँ दूसरे प्रकार की पंकित में भी उसके मुकाविछ परिवर्तत अवश्य होता हैं। 
इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रत्येक चेतना किसी 'वेत्य” (शारोरिक परिवर्तन) 
की चेतना होती है। ऐसी अवस्था में कोई प्रतिज्ञा अपने आप में पूर्णतया असत्य 
नहीं। जब मेँ सड़क पर चलते हुए छडी को सीधी देखता हूँ तो एक शारीरिक 
प्रतिक्रिया का बोष होता है; जब इसे पानी में टेढी देखता हूँ तो भो एक शारी- 
रिक प्रतिक्रिया का बोध होता है। यहाँ तक दोनों दोघ सत्य है। जद मैं इन 
योपों को अन्य बोधों के साथ देखता हूँ तो इनमें से एक उनके अनुकूछ होता है, 
दूसरा अनुझूछ नहीं होता । इस भेद की नीव पर, मे सत्य और असत्य निर्णयों 
में भंद करता हूँ। 


जो निर्णय अन्य निर्णयों के साथ, एक व्यवस्था का अंश बन सकता है, बह 
सत्य है; जो व्यवस्था का अंश नही बन सकता, वह असत्य है। 


स्पिनोजा ने सत्य में परिमाण भेद किया। पूर्ण, निरपेक्ष अययार्थता कही 
विद्यमान नहीं। 


५- नीठि 


लितोजा का सिद्धात्त यह था कि संसार में जो कुछ हो रहा है, नियम-बद्ध 
हो रहा है; इससे भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता । प्रयोजन का भो कही पता 
नही चलता; जो कुछ होता है, प्राकृतिक नियम के यघीन होता है। इस थित्र 
में स्पाधीनता के लिए कोई स्थान नहीं ! और जहाँ चुनाव को संभावना नहीं, 
इहाँ, प्रचछित अर्यों में, भद्र ओर अभद्र का भेद नहीं होता। वुद्धिमत्ता इसो में 
. है कि मनुष्य अपनो प्रकृति को माय को पूरा करे। खबसे बड़ी माँग यह है कि 
बह अपने अस्तित्व को कायम रखे; “आत्मा-रक्षा से बढकर कोई धर्म नहीं। 
हस उद्देश्य की पूत्ति के छिए आवश्यक है कि जो भनुप्य, स्पप्ट या अस्पप्ट रूप 
में, एक दूबरे पर प्रभाव डालते है, बे ऐसे बरतें, मानो उतके मन एक ही मन हैँ 
ओर उनके धरोर एक ही घरीर है। ऐसा समझने पर अन्याय के लिए कोई 
अवड्ाघ ही नहीं रहता। जिस पुरुष की थहव दृढ़ निष्णा हो जाती है, उसके लिए 
प्रगद्रेष, भय जादि उद्देग अशक्त अथवा हतवीदें हो जाते है। जो पुरुष समस्त 
प्रागियों को आत्मा में ओर आत्मा को सह प्राणियों में देखता है, वह किसो से 
घृणा नहों करता।' 


श्र पश्चिमी दर्शन 


६. राज-नीति 


राज-तीति में स्पिनोजा का मत ह्वाब्स के मत से मिलता है। राज-दीवि मात 
उद्देगों का सेल है। प्रत्येक मनृष्य अपने आपको सुरक्षित रखने के ढिए गाव 
सम्पन्न होना चाहता है। मनुष्यों के छिए सबसे वड़ी हानि बब्यदस्था है। शायद 
का छाम्र झवित का ऐसा विभाजन है, जिससे प्रत्येक्ष नागरिक बअयने बापडी 
रक्षित और स्वाधीन समझ सके । इस स्थिति के लिए व्यवस्था बनाये रतरा 
आवश्यक है। द्ासक का प्रमुख काम झासन करना है। राज-नीति को नोठि 
से अछ्य रखना चाहिये। मानव प्रकृति को जैसी वह है वैसी देखना आह 
कल्पना की दृष्टि से नहीं। किसी नागरिक को राजनीतिक तिरचय के पन्ने में 
करने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे विश्वास हो जाय कि यह निश्चय उसे 
निकट या दूर के हित में हे। 


स्वाघीनता में स्पिनोजा ने विचार की स्वाघीदा को अमुख रखा। हे 
स्वाभाविक ही था। जो शासन रक्षा और स्वाघोनता दे सकता है, उसकी शच्ि 
कायम रखने के लिए व्यवित को हर प्रकार की कुर्बानी के लिए हैयार रहा 
चाहिये । 

कुछ लोग स्पिनोजा के सिद्धान्त को मैकियेंवेली के सिद्धान्त से मिलते हैं; 
परन्तु स्पिनोजा के लिए व्यक्त स्राध्य था, साधन न था; वह अपने ट्वव में, अपनी 
स्वाधीनदा का एक भाग राज्य को सौंप देता है! 


(२) लाइवनिद्ध 


१० चरित की झलक 


छाइवनिय (१६४६-१७१६) छाइपडिग (जर्मनी) में ध्षियोश 24 
के १३ वर्ष के वाद पदा हुआ। वह अभी ६ वर्ष का था कि उसके पिता का देह 
हो गया। उस का पिता कुछ वर्षों के छिए विश्वविद्यालय में नीति का प्रोग्रेठए 
रह चुका था; छाइवनित्र को घर में ही अच्छा पुस्तकाजय मिल या उसने 
इससे पूरा छाम उठाया और कई विपयों का पर्याप्त ज्ञान प्रात कर लिया) 
१५ वर्ष की उम्र में बढ विश्वविद्यालय में भरती हुआ और पाँच वर्ष बाई डाइइर 


पनोडा के जर्मे 


स्पिनोज़ा और छाइबनिज श्र्३ 


जाफ छाँज् की उपाधि प्राप्त की । उसकी विधिवत्‌ शिक्षय डेकार्ट और स्पिनोडशा 
दोनों से अच्छी हुईं। उसका जनुसंघान क्षेत्र भी उन दोनो के क्षेत्रस्ेे अधिक विस्तृत 
था । कुछ लोग तो कहते हैँ कि इस पहलू में अरस्तू के बाद किसी अन्य 
विद्यारक को स्थिति इतनी विश्विप्ट नही हुईं। डेकार्ट की तरह वह भी गणितत्ञ- 
दाएंनिक था। डेकार्ट ने विड्छेपक रेखागणित' का आविष्कार किया; छाइ- 
बनिज्ञ ने 'अतिसूक्ष्म-यणना' का आविष्कार किया। भौतिक विज्ञान में छाइवनिज् 
"एनर्जी की स्थिरता का प्रयप्रदशंक था । विकासदाद उस्रके दाशेनिक मत का एक 
विशेष प्रयोग ही है। भूगर्भ विद्या के सम्बन्ध में पहले उसी ने कहां कि पृथिदी सूर्य 
से निकली है और प्रारंभिक अवस्था में तप्त और पिघछी हुई थी। जितना समय 
छाइबनिज्ध को विवेचन के लिए मिला, वह डेकार्ट और स्पिनोशा दोनों के काल 
के योग से भो क्षधिक था। थ्दि यहूं समय विवेचन और अनुसन्धान में छगता 
तो छाइवनिज का काम बहुत द्यानदार होता; परन्तु उसमे डेकार्ट और स्पिनोा 
को सत्य-भक्ति मे थी। जीवन के अन्तिम ४० वर्ष उसने हैनोवर में सरकारी 
पुस्तकालय के अध्यक्ष की स्थिति में बिता दिये । उसके जीवन में छोकिक 
बड़ाई को लालसा ने उच्च भाववाओ को प्रीछे ढकेल दिया । अन्तिम बर्षों में वह 


पारी प्रतिष्ठा खो बैठा; जब मरा, तो उसका,सचिव हो अकेला विकाप करने- 
बाला था। 


२: सत्ता का अन्तिम तत्त्व 


डेकाद ने अपने विवेचन में द्रव्य और कारण-कार्य रुम्बन्ध दो प्रत्ययों को 
विशेष महत्त्व दिया था। स्पिनोडा ने द्रव्य को जिस स्वरूप में देखा, उसमें कारण- 
डाय॑ सम्बन्ध के लिए कोई स्थान ही न था--जहाँ सारी सत्ता एक द्रव्य ही हो, 
बद्ाँ किया और प्रतिक्रिया का प्रश्न ही मही उठता । स्पिनोडा ने परिवर्तत 
को माना था, परल्तु यह परिवर्तव किसी बाहरी दवाव बा फ़छ न था। छाइ- 
इविर ने भो, स्पिनोड़ा के अनुकरण में, अपना ध्यान द्रव्य की जोर दिया। 


गा संसार में हम जो रुछ देजते हैं, उसमें दो चिह्न प्रधान है-सारे दृप्ट पदार्थ 
विशभिव्र है, और पदार्थों में परियर्तत होता रदवा है। छाइवनिड ने इन चिद्गो को 
दैसा जोर अपने सम्मुख दो प्रश्व रखे- 


(१) सिध्ित पदायों क्वा जम्विन जंझ कया है? 


श्र्४ड पश्चिमी दर्शन 
(२) परिवर्तन ऊंसे होता है? 


पहले प्रश्न के सम्बन्ध में उसने प्छेटों ओर डिमाशाइट्स के पश्चों को मिहे 
का यत्न किया। डिमावाइटस ने परमाणुओं को अन्तिम अंश बताया पा। पए 
माणुओं में परिमाण और आकार का भेद तो है; इसके अतिरिक्त उतें डोर 
विशेषय नहीं। मिश्रित पदायों में जो गुण-मेद हमें दिलाई देया कैब परमागुगे 
की स्थिति और सयोग-क्रम का फ़छ है। प्लेटो ने सत्ता को प्रत्ययों में देसा पा। 
लाइबनिब ने सत्ता के अन्तिम जणुओं को विस्तार या मात्रा से वंचित कर शा, 
और उन्हें सेतता-सम्पप्त बना दिया । उसने इन अपुओं को मन का ताम 
दिया और अपने विचारों को “मॉंनेंडाडोजो' सामको ९० परिष्छेरों को छोरी 
सी पुस्तक में प्रकाशित किया। 'मांगड! अप्राइृतिक बिन्दु है; इसे 'विपृरिद 
भी बह सकते है। 


३. चिदृविर्दु का स्वरूप 


विंदृविन्दु गरल हैं, इसलिए इनमें विस्तार, आई, और भाजत हु 
समादना नहीं । ये प्राइतिक व्यवहार में न बन सकते हैं, ने दूढ सो है। शर्म 
आरभ और अन्त उत्पत्ति और विनाश से द्वी हा खतता हैं। 


विदक्िस्दुजं में कोई लिडझों नहीं द्वोती, जिससे छुछ उन्दर थीं पक़्स 


डाईर था सके । जा झुछ काई चिदबिर्यु जातता है, थपत्री बाबा हो जाता हैं। 
सारा भान आस्मनजान दो है। 

प्रटरे है बिदृबिन्दु सारे विदय का प्रतिविस्थ है; इसलिए जी १० एड वि 
हि. में दोखता है, वही उस येशो के अस्य विल्‍्दुओं में भी दीधाता दै। 
कदरबकूप ऐेगा भासता है हि दिन्‍दु ए दुसरे को बाबर जाने है। यह (६ 
बूडवा परघत्या ने रन ने स्थापित कर दो है। 





विवुविलदूनों में स्तर हा भेद है। था पद्म जोवत प्रति दस है. है 
देवों ड लजिशेसिस्दुओं डे बनद़ दै। इस सजुद़ में काई देखोव किये सता हे 
हैं।हय विद बटश सझामटिड बवता डी ख़ । एशुआ मे देश गिई कर 
है बटन में परीद्धयमन्पयवा४, मत और इराबा मी बलिहि हर 








स्पिनोज्या और छाइवनिज श्श्५ 


हैं। मनुष्य वी हाछत में, बुद्धि का भी आविप्कार होता है, जो विशेष पदार्थों 
को जानने के साय, सामान्य सत्यों का चिन्तन भी कर सकतो है। साधारण चिद्‌- 
बिन्दुओं में निकृप्ट अति निकृष्ट चेतना होती हैं; पशुओं की चेतना को आत्मा 
कह सकते हूँ; भनृष्य में चेतवा मन का रूप घारण करती है। 


हमारा शरीर अगणित चिदूविन्दुओ का समूह है। मत और शरीर में कोई 
जिया-प्रतिक्रिया नहीं होती; केवछ एक समानान्तरता होती है। मन की क्रिया 
होती जाती है, मानो शरीर का अस्तित्व हो नही, शरौर की क्रिया होती जाती 
है, मानो मन का अस्तित्व ही नहीं; और दोनो की जिया ऐसी होती है, मानों दोनो 
एक दूसरे को प्रभावित कर रहे है। 


४. परमात्मा के विपय में 


सारे चिद्विन्दु समूहों में रहते है। इसका अर्य यह है कि आत्मा दारीर से 
अछग बही विद्यमान नहीं। इसमें एक हो अपवाद है और वह परमात्मा है। 
लाइबनिड़ परमात्मा को चिद्‌विन्दुओ का चिद्‌बिन्दु! कहता है । इस उवित 
के दो अय॑ किये जाते है । पहछे अथे के अनुसार परमात्मा अन्य चिद्‌- 
बिचुओ का उत्पादक है; दूसरे अय॑ में, बिन्दुओ में सबसे ऊँचा पद 
परमात्मा का है। 


लाइवनिज्ञ ने चिदुबिन्दुओ में निरस्तर भाव को देखा था । इसका अर्थ 
यह है कि यदि हम दो चिदृविन्दुओ को छें तो उनका अन्तर इतना थोड़ा नहीं 
हो फकठा कि उनके दीच में तीसरे बिन्दु को रख देने की कल्पना ही न हो सके। 
गद्दी स्थिति इस तीसरे बिन्दु और इससे पहले या पीछे आनेवाके बिन्दु के 
रुम्बन्ध में होगो। यदि हम दिन्दुओं को उत्हृष्दता के आधार पर पक्षित में रखें 
तो जिस बिन्दु को परमात्मा के निकटतम रखेगे। हम यह नहीं बह सकते कि जो 
अन्तर इन दोनो में होगा, उससे शम अन्तर की समावना ही नहीं। 





एक ओर प्रश्न भो सामने जा जाता है। परमात्मा के अनेक गुण हैं। जो बिन्दु 
परमात्मा के निगटतम है, वह सभी गुणों में परमात्मा के निक्टतम है, था डिविघ 
दिन्दु विविध गुणों में यह प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं--एक ज्ञान में, दूसरा 
परिवत्ा में, तीसरा छवित में 3 


ग्रारहां परिच्छेद 
जनि लॉक 


हू. विदाई और अर 
रहो वें बतय होड़र अर छल 


कुछ वें झऐे 
दे मंगति में गुठ सर झा ग ले 








इसना इखा छेड़े। फंसे दाद 
परैडगारयों ने उतरे आग रहें हग (358 


स्पिनोडा और लाइबनिज श्श्प 


हैं। मनुष्य की ह्ाछत में, वुद्धि का भी आविप्कार होता है, जो विश्ञेप पदार्थों 
को जानने के साथ, सामान्य रुत्यों का चिन्तव भो कर सकती है। साधारण चिदु- 
बिन्दुओं में दिइृप्ट अति निे्ृंप्ट चेतना होती है, पशुओ की चेतना को आत्मा 
बह सकते है; मनुष्य में चेतना मन का रूप घारण करती है। 


हमारा झरीर अगणित चिद्विन्दुओ का समूह है। मन और शरीर में कोई 
डिपा-परतिक्रिया नहीं होती, केवछ एक समानान्तरता होती है। मत की क्रिया 
होती जाती है, मानो शरोर का अस्तित्व हो नही, शरीर की जिया होती जाती 
है, मानो मन का अस्तित्व ही नहीं; और दोनो की क्रिया ऐसी होती है, मानो दोनो 
एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हूँ । 


४. परमात्मा के विपय में 


सारे चिद्विन्दु सम्‌हो में रहते है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा शरीर से 
अडग कही विद्यमान नहीं। इसमें एक ही अपवाद है और वह परमात्मा है। 
छाइवनिड परमात्मा को चिदृविन्दुओ का चिद्विन्दु' कहता है । इस उक्ति 
के दो अथ॑ किये जाते है । पहले अर्थ के अनुसार परमात्मा अन्य चिद्‌- 
विच्दुओं का उत्पादक है; दूसरे अर्थ में, विन्दुओ मे सबसे ऊँचा पद 
परमात्मा का है। 


छाइवनिज् ने चिद्विन्दुओ में निरन्तर भाव को देखा था । इसका अर्थ 
यह है कि यदि हम दो चिदृबिन्दुओ को छें तो उनका अन्तर इतना थोडा नहीं 
हो सकता कि उनके दीच में तीसरे दिस्दु को रख देने की कल्पना ही न हो सके 
ही स्थिति इस दीसरे बिन्दु और इससे पहले या पीछे आनेवाले बिन्दु के 
सम्बन्ध में होगी । यदि हम विन्दुओ को उत्ृष्टता के आधार पर पंक्ति में रखें 
तो किस बिन्दु को परमात्मा के निकटतम रखेंगे। हम यह नहीं बह 7" 3) 
अन्तर इन दोनों में होगा, उससे कम अन्तर की संभावना ही हु 


एक और प्रइन भी सामने आा 
परमात्मा के निकटतम 
बिन्दु विविध 
पवित्रता | 


श्२६ पश्चिमी दर्शन 
५ संभव सृष्थियों में सर्वेश्रेष्ठ सृष्टि 


डेकार्ट ने कहा था कि जयत्‌ में जो कुछ दो रहा है, प्राइत नियम के अनु 
सार हो रहा है, प्रयोजन का कोई दखछ नहीं। अरत्तू ने कद्मा था कि छात 
वरिवर्तंव उद्देश्य की ओर ग्रति है। छाइवनिज ने निमित्त कारण और 
प्रयोजनात्मक कारण को मिछाने का यल्ल किया और कहां कि सब गुठ होगा 
तो उद्देशययूति के लिए है, परन्तु परमात्मा इस परिणाम के छिए ग्रदत निरम 
का प्रयोग करता है। दोनों प्रकार के कारणों में विरोध नं, सहयोग होगा है। 
डेकार्ट के मतानुसार सृप्टि-प्रवाह जो रुछ है, उससे भिप्त हो ही रहीं बहता 
था--संभाववा और वास्तविरता में भेद नहीं | झाइवनिज्‌ ने कहां हि बूथ 
के अग्रस्य रूप होने को हो सकते थे, परन्तु परमात्मा ने इन संभावनाओं में गे 
अतिश्रेष्ठ सभारता को चुना और उसे वास्तविकता का रूप दिया । पर्माजा 
वी बुद्धि से उसे बताया झि सर्वोत्तम राभावदा यया है; उसको पर्विशश ने 
इस संभावना के चुनाव की प्रेरधा को, और उसतरी प्रक्ति ने उगे ऐे कर्सः 
रूप देते के योग्य बनाया। स्पिताजा ने का था हि संतार में भद्र और भधा 
दोतों का थल्तित नहीं; हम अपने द्वित को प्रमुख रपकर ऐसा भेर करे है; 
छाटवनिय्‌ ने फेडख जन के जत्तिल को अस्वीकार किया। देगी अब दशा 
है, पराक्षि हम समुर्वित दृष्टिकोण से देखते ढेँ; यदि द्वम समर का एह पराव 
देघ सडे, तो बह भद् द्वी दिपाई देगा । जिन जागावो में सपने आप में काई गत 
नदी हवाठी, जो कई मुनाई देवी दे, वे भी मधुर संगीत का भाग ६ 





६. विद्येप कव्ताइयाँ 

झाइडनिद ने एड यवासा वाल गता को बाठ 
दिशदिर बा थत्मा विद्यमाव ६ और इत के जधितित जोर इछ गदी। (४ 
से ने मुझ बादर जा यऊठा के, त कुछ इवके जदर जा गए है। शर्म ९६ जा 
५ बरमात्ना में थारन ने द्वी रत दी है, जियये ५ बडे १ ही सके 
सब है। या डुउ एड दिखु में दोउा दे, बढ़ी चप 24 40500 
अपर देव दरदू जाते बत्दर देउपे पर एस्ईूं एड दुबर थे वयस्वादाबा बा दी बा 
है। एड झदेबद इुछ परिशों बताया है और देंगे बुखार व बवाह दे 
जब एड में आर बब३ & दा यदी में चार इवठ हैं। पीठ ५४५9 


बे हिएा। कक 









स्पियोजा और छाइबनिज्य श्र७ 


घढ़ियों को क्िया-प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं; यह जनुकूछता परमात्मा की 
कृपा से है। 


यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई चिद्विन्दु कंसे जान सकता है कि ऐसी 
अनुरझूछता विद्यमान है। अनुकूछता हो भी, तो प्रश्न यह है कि जिन बिन्दुजो में कोई 
पिड़को नहीं, उन्हें इसका ज्ञान कंसे होता है । यदि मै यह मानूं कि मेरा मन ही 
सारी सत्ता है, तो कौन सी आपत्ति है, जो लाइवनिज का अनेकवाद बेहतर दूर 
कर सकता है? 


दूसरी कठिनाई नीति के सम्बन्ध में है। यदि कोई दो बिन्दु एक दूसरे को 
प्रभावित नहीं कर सकते, तो सामाजिक कर््तंब्य एक अर्वहीन प्रत्यम बन जाता है। 
डाइवनिज्‌ के विचारानुसार, प्रत्येक चिद्बिन्दु में उत्थान की प्रवृत्ति मौजूद है। 
इसके प्रभाव में मे स्वयं आगे वढ़ सकता हूँ, परन्तु यह तो नहीं कर सकता कि किसी 
विर्द्त को प्रह्मरा देकर अपने साथ छे चलूँ। सारी मीति सुबोध स्वार्थ पर अटक 
जाती है। 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
जॉन लॉक 
३. विवेकवाद और अनुभववाद 


महाद्वीप के तीन प्रसिद्ध दाशनिकों से अलग होकर अब हम खिटेन में जाते 
है। यहाँ हमें तीन और दार्शनिको की संगति में कुछ समय व्यतीत कलेका 
अवसर मिलेगा । 


बेकन ने कहा था-'जगत्‌ की वावत कल्पना करना छोडो; इसडो बाहतरिक 
स्थिति को देसों।” महाद्वौप के विवेकवादियों ने उसकी आवाज नहीं सुनी; उन 
मनन को ही अपने विवेषन का आश्रय बनाया । ब्रिटेन के विचारों ते उसको 
आवाज ध्यान से सुनी; जौर जो कुछ किया, बेकत की चित्तवृत्ति के बह 
किया। अभी तक दाशनिकों का यत्न यही घा कि अन्तिम सत्ता के स्वदप झोजतें। 
जॉन छॉक ने कहा-ऐसे ज्ञान वी प्राप्ति का यत्त पीछे कर छोगे; परे महू ही 
समझ छो कि ज्ञान का स्वरूप कया है; इसकी सभावना भी है या नद्वीं; और पि 
है तो इसकी मीमाएँ क्‍या हैं। तत्व-ज्ञान से पहले ज्ञान-तत्त को जिषारं डा 
विधय बनाओ ।' छांक के पीछे, व्कछे और ह्य,म ने भी शान-्मीमागा को अती 
लदय बनाया। 


विवेकबादी तीनों गणितज्ञ थे; और उन्होंने गणित को सत्य शव हा न्मृगा 
खमयराकर को ग्रशित की निश्चितता देने का यल्त क्िया। लक बईके, और 
ह्यमर्मे गणिवत्ञ न था, इन्होने मतौविशात पर दर्खत को भदिसी 
फिया । छह ने विश्वदियालय को साधारण धिश्षा के बाई बंधक की आए 
किया औौर उपाधि प्राप्त की । गयितत्न यपता काम बन्द कमरे में कर झा है 
उसे व्यापक नियम छो विशेष द्वालपों में लागू करना द्वोठा है। वैशतिर हम 
विशेष हाठतों छा परीक्षण करके स्यायक निउस तक 'दुँक्‍ता होता है। 








जॉन लॉक श्र 


की शिक्षा ने उसे विवेकवादी बनाया था; छॉक की शिक्षा ने उसे अनुभव- 
बादी बनाया। 


२ सब्रहवीं शती का इंग्लेड 


दाक्षनिक विवेचन शून्य में नही होता, दार्शनिक भी अन्य मनुष्यों की तरह, 
देश और काछ की सन्तान होता है। छॉक के काम में देश और काल का बड़ा 
हाय था। उसे समझने के लिए हमें १७वीं झतो के इंग्लैंड की स्थिति को देखना 
चाहिये । 


स्काटलैड का राजा जेम्स पष्ठ १६० ३ में इग्लेंड का जेम्स प्रयम बना । इससे 
इंलैंड और स्काटलंड के क्षगड़े समाप्त हो गये, तो भो जेम्स के २२ वर्षों के शासन 
में दीन विद्रोह हुए। जेम्स विद्वान्‌ था परन्तु शासन-कार्य के बिलकुछ अयोग्य 
निकछा। फ्रांस के राजा के कंथनानुसार, जेम्स ईसाई देशों मे सबसे सयाता 
मूर्ज' था। छोकसभा के साथ मतभेद होने के कारण उसके पुत्र चार्स्स प्रथम को 
मृत्यु-दंड दिया गया। कुछ वर्षों के लिए क्ामवेल का शासन रहा और फिर चार्ल्स 
हितीय राज-सिहासत पर बैठा दिया गया | इसके बाद यह झगडा चल पड़ा कि 
इंग्लेड के सिहासन पर कोई रोमन-कैथोलिक भी बैठ सकता है या नही । राजनीतिक 
और पर्म-सम्बन्धी सपप्षों ने इग्छैंड को अत्यन्त अश्वान्त कर दिया था; और स्थिति 
बहुत अनिश्चित थी । 


लाई एइके ने, जो पीछे अर्ले शंपट्सदरी और छाड़े चासलर बन गया, छॉक 
को अपनी सेवा में ले लिया; और उसके जीवन के उतार-चढाव के साय छॉंक 
के जीवन के उतार-चढ़ाव ग्रढित हो गये । 


३ जीवन की झलक 


जॉत छॉक (१६३१-१७०४) के वाप ने बचपन में ही उसके मन में प्रचलित 
असहनशीछता के विरुद्ध घृणा पैदा कर दी। १६५८ में उसने आक्सफोर्ड से एम० ए० 
को उपाधि प्राप्त की और इसके बाद वैद्यक का अध्ययत किया। १६६६ में छाड्ड 
एइले से उसका परिचय हुआ और बह छार्ड एश्छे के घर में ही जा रहा। वह लाई 


एइले का परामझंदाता था; उसके पुत्र वा शिक्षक था; और परिवार का बैद्य 
हि 


१३० परिणमों रफ़्त 


घा। १६८ में थब शेफरसदरी को देख में भागडर द्वाहैड जाता पड़ा, वो ढॉ 
भी उसके पीछे वहाँ जा पहुँचा। १६८८ हो पान्ति के बाद वह इंग्लैंड लौट जाग 
और एफ जच्छे पद पर नियुक्त्र हो गया। 


उसने अपनी प्रमुरा पुर्ताओं देख-निकाऊे के हितों में हार्उस्ड में ठिखी। पढे 
गश्लीझता पर पत्र! छिसें; 'छौडिझ धासन पर दो पुस्वह छिखों; जौर जयपुर 
डिस्याउ 'भानुषबुद्धि पर निरन्‍्ध' नामे पुस्तझ छिसी। वास्तव में ये ठोतों इस 
संबद्ध थे। छॉँफ के दृुदय पर प्रचदित असदनशीरता से चोट छगो थी। ने 
राजनीतिक और घामिक मदनेशौठता के पत्न में जपनो आयाय उठादी। डोडिक 
घासन! में अपने विचारों को राजनोति पर छात्रू किया; निकल में अ्ले 
मन्तव्य को दार्शनिक नोवों पर स्थापित किया। 'लौकिऊ पास में यह बगने 
बत्ल किया कि राजा का शायन 'देवी-पविरार! पर आधारित नहीं, अपितु मइ्यो 
के निर्णय पर आपारिति है। इंग्लैप्ड में राजा और संसद में विवाइ का यूठ 
विषय यही या। दाशंनिक सिद्धान्त में 'निबन्ध' ही महत्वनू्ण है। 
४. छॉक का “निवन्ध' 

पुस्तक के आरंभ में छोंक ने 'पराठक के नाम पत्र छिसा है। झमें इक 
को रचना की बावत सूचना दी है! रॉक लिखता है- 

रहे ये और वे 


५-६ मित्र मेरे कमरे में बैठे एक विषय पर वार्तालाप कर ञ; 
उन कठिनाइयों के कारण, जो हर ओर से खड़ी हो गयीं, अठक गये। जब हूँ 
कठिनाइयों से निकलने कया कोई उपाय न सृश्ता तो मुझे समा आया ड्रिहा 
ग्रकत मार्ग पर चछ रहे थरे। ऐसे विषयों पर विचार करने से पहले बावरखई 
है कि हम अपनी योग्यताओं को बादत जाँच करें; और यह देखें कि इतर 
बुद्धि किन विषयों की बावत जान सकती है ओर कित की बाबत जावे नहीं उक्दी। 
मैने अपना सुझाव मित्रों को बताया और उन्होने इसे स्वीकार किया । आपागी 
बैठक के लिए मैने जल्दी में कुछ अनपये विचार देखदद्ध किये। मित्रों ने के 
किया कि मैं इन विचारों को विस्तृत करूँ। मैंने पुस्तक का छिखना आारगे | 
दिया; काफी अन्तर के लिए, इसको ओर ध्यान नहीं दिया; फ़िर खिखदे ठप 
और अन्त में बीमारी के कारण जो अवकाश और एकान्च प्राप्त हुआ; हे ्ा 
मान रूप में पुस्तक समाप्त हुई है। संनवतः पुस्तक का कठेवर कम बिया 
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सकता है, परन्तु तथ्य यह है कि में अब इतनां आलसी या इतना मसरूफ हूँ कि 
मैं इसे छोटा कर नहीं सकता । 

निवन्य' के चार भाग हैं। पहला भाग छॉक के मार्ग को साफ करता है। 
अरस्तू ने और नवीन काल में डेकार्ट ने कहां था कि हमारे कुछ विचार जन्म- 
जात होते हैं। छॉक ने इस धारणा को अस्वीकार किया और कहां कि हमारा सारा 
जान अनुभव से प्राप्त होता है। आरंभ में मन कोरे काग्रज या कोरी पटिया की तरह 
होता है, जिस पर अनुभव अंकित होते है। दूसरे भाग में मानुप अनुभव का 
विस्छेषण है! यहूं भाग नवीन सतोविज्ञान की तीब रखता है। दीसरा भाग भाषा 
से संवद्ध है। चौथा भाग ज्ञान-मीम सा है। हमारे लिए यह भाग विशेष महत्त्व 
का है। 


५. लॉक का मत 


(१) भनुभववाद 

अनुभववाद का मौलिक सिद्धान्त यह है कि सार ज्ञान अनुभव से प्राप्त 
होता है; कोई प्रत्यप या धारणा जन्मजात नहीं। जो छोग जन्मजात प्रत्ययों या 
पघारणाओ का पक्ष छेते हैं, वे कहते हैं कि ये भ्रत्यय और घारणाएँ व्यापक है; 
प्रत्येक मनुष्य के मन में मौजूद हैं। छॉक कहता है कि यदि यह तथ्य भी हो, तो 
हमें देखना है कि ऐसी ब्यापकता का कोई अन्य स्माघान भी संभव है या नही। 
जिश्ची प्रतिज्ञा की स्वीकृति के छिए इतना ही पर्याप्त मही कि वह विचाराधीन 
सभी तय्यों का सन्‍्तोपजनक समाधान है; इसके अतिरिक्त यह भी जावश्यक 
है कि यह प्रतिज्ञा ही ऐसा समाधान हो। जन्मजात प्रत्ययों और घारणाओं के 
समर्थक यह्‌ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं समझते । परन्तु उनका दावा भी 
नो निर्मूल है। वास्तव में कोई प्रत्यय या घारणा नहीं जो सभी मनुष्यों को 
स्वीवृत हो । बौदिक धारणाओं में प्रत्येक, दांनिकों में भी दिवाइ या विपय है। 
व्यवहार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मतभेद दिखाई देता है। कहा जाता है कि 
प्रत्येक मनुष्य न्याय को आदर का पात्र समझता है। यह सत्य भी हो तो भी 
न्याय के स्वरूप की बायत एकमत कहाँ है? 

ओ प्रत्यय और घारणाएँ जन्मजात कही जाठी हैँ, बे सब अनुभवद्राप्त 
शिजादी जा सकती है। 


१३२ पश्चिमी दर्शन 
(२) ज्ञान का विश्लेशण 


छॉक के अनुसार सारा ज्ञान दो प्रकार के वोध पर आवारित है। झुछ बोज 
बाहर से ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग से प्राप्त होता है; और कुछ मावप्तिक अवस्णओों 
या प्रश्षियाओं पर दृष्टि डालने से आप्त होता है। पास पड़े फूल से रुप-ंग और 
गध का वोब होता है, इसे छूने से कोमलता का बोध होता है। यह मेड से गिर 
पड़े, तो द्ाब्द सुनाई देता है। अन्दर की ओर दृष्टि फेरने पर, सु्ध का अबुबा 
होता है। सुख देखने, सुनने, सूघने का विपय नहीं; इसकी अनुभूति आत्तरिक 
बोध है। यह दो प्रकार का सर बोध ज्ञान-भवन की अन्तिम सामग्री है। एत 
सरल बोधो के संयोग-वियोग से अनेक मिथित बोब बनते हैं। घटाता-ढढ़ता ऐसे 
परिवर्तन का सबसे सरल दृष्टाँत है। मैं जिन मनुष्यों को देखता हूँ, वे दीत पुंट और 
सात फुट के वीच मे होते है, परन्तु मेँ इस परिमाण को बड़ा घटा कर (९ पृ 
या २ इंच हम्बे मनुष्य की कल्पना भी कर सकता हूँ। यह भी कर छकता 
हैं कि मानसिक चित्र में टांगों या धड़ को छोड़ हूँ, या दो के बजाय बीघ्र मांगे 
रख दू"। कल्पना यह भी करती है कि विविध समग्रों से भाग छेकर नया सम 
बनाती है--श्राणो का सिर जौर पड़ मनुष्य के हैं, और तौचे का भाग गणरी 
का है। 


ये मिश्रित बोष तीन प्रकार के हैं- 
(क) द्रव्य, 

(सं) प्रकार या क्रिया, 

(ग्र) सम्बन्ध । 


(क) दब्प 


दम फूछ दुर्सी, मानुपन्‍्शरोर आई अग्रणित दब्यो को देसते हैं। झम 
धब्द सुतते हैं। खाद पदायों का रग केते हैं, गंध भी लेते दैँ। शर्य वे (88 
है हि पदाये गये है, सं है, समतक है, या सुस्पुरा है। दमें गूपों वा वीर गा 
६४ अनुनव बढावा है कि ये गुण समूहों में मिलते हैं; कोई गृप जग नहीं लग ल 
देख समझ नहीं सकते छि कोई गुझ या सरल बोष स्वापीन, विसधप ४5 न 
सडझठा दै। जित यूणों को दम सदा एड साथ पाते के, उसके समूह काट 


५ टीलिलार पी | गोष होठी है। 
नामदेते है और अ्रम में समझने छगने हैं कि हमें इन पदावों का सरख बंप होता 


आँगन सोक १३३ 


तथ्य यहू है कि अद हम इस्य का बिल्तन झरने हैं, तो दुमारें मन में किसी 
ऐसे आहुबन वा स्याल होता है जो अपने शिडिथ गुणों के सग्क बोष हमारे 
मन में पैदा करता है। ऐसे अस्पप्ट आलवन के अतिरखिबत इनसे वा प्रत्यय कुछ नही 
जो बुछ बाहरी इस्सो को बाबत सत्य है, वही आम्तरिस द्रम्य की बायत भी सत्य है! 
हमे कियाओं था अवस्थाओं को अपने अन्दर देखो है, और इन्हें भी समूहो में 
पाते हूँ। यहाँ नी हम समम्त नहीं खजते कि कोई बाप अनुभूति,तिश्बय, स्मरण, 
संझय 4 से किसी सद्ारे के दिना हो सरठा है। जनुभइ किसो अनुभवी वा अनुभव 
हो सत्रता है; इसी निराघार रिपरति हो नहीं सकती । ये अनुभव हमें गप्रथित 
दीखते है। इस समृद्दों झा सपटनों का हम मन कहते है। आस्तरिक क्षेत्र में भी 
देब्य का चत्यय उसों सरह बला है, जिस तरह बाहरों क्षेत्र मे। दोनों हालतों में, 
गुप-समूहू जो तिराघार बिन्तित ही नहीं विये जा सकते, दम्य समझे जाते है । 











खोंक ध्राइत पशर्पों के गुणों में प्रधान जौर अप्रधान, मौलिक और गोण 
बा भेद करदा है । मोलिर गुण ऐसे यृश हैं, जो प्रत्येक प्राहत पदायें में पाये जाते 
हैं और उसमें सदा मौजूद रदते हैं। हमें उनका बोध हो या न हो, उनको स्थिति 
बनी रहती है। थे गुण परिमाध, आइति, संख्या, स्थिति, और भागों भी गति 
हैं। प्रत्यक प्रदार्थ वा झुछ न रुछ परिमाण होता है, साकार होता है, वह एक 
है या समूह है, रिसी विज्षेप स्थान में है, और उसके अश गति में है। अप्रयान 
गण दिसो पद्प॑ में हैं, छिसो में दी, एक हो पदाय्य में आज हैं, कऊ नहीं। संखारः 
में अनेक पदापं रग-विद्वीन ईं, वृक्ष के पे आज हरे है, कछ पीछे हो जायेंगे । 
ये गुण वाल्तर में बाहरी पदार्थों में होते दी नहीं; ये प्रधान या मौटिक गुणों को 
जिया बा फू हैं, जो हमारे मन में बोध के रूप में प्ररट होता है। कोई देसने- 
वाला न हो, तो सनी प्राइत पद एड समान बेर्य होगे, कोई सुननवाला न हो, 
तो संसार पूर्ण रूप में सुनसान होगा । परत गिरेगे, परन्तु कोई धब्द नहीं होगा, 
वायुमण्डछ में छहरे उठेगी और बस । जो ग्रति किसी पदार्थ के परमाणुनों में 
दो सदी है, उसे ठो हम दे नहीं सकते, दैनिक व्यवद्धार चलाने के लिए इतना ही 
आवश्यक है कि पदार्थों में भेद कर सकें। इसके लिए अप्रधान गुण हमारी सद्दा- 
पता के लिए पर्याप्त हैं। ईश्वर ने मौलिक गुणों को अगप्रपान गुणों के उत्पादन 
को दापित दी है; इससे हमारा काम चछ जाता है। 





प्राकृव पदार्थ के दो मोलछिक गुण हैं-एक यह कि यह अठय हो सबनेवाले 


श्३र परशिविमो दर्शन 


ठोस भागों से बना होता है; दूससा यह कि एक पदार्थ दूसरे पर छगकर जे 
जपनी गति दे सकता है।* आकृति तो परिमित विस्तार का परिणाम ही है। 
आत्मा के विश्लेप गृण भी दो हैं-चिन्तन और संकल्प । संकल्प से यह धरोर डे 
गति दे सकता है। संकल्प के प्रयोग से मत प्राकृत पदार्यों को इच्छानुनार 
देता है या उनकी गति को रोकता है। सता, समय-अस्वार और अस्यिला+ 
ये तीनो गुण प्रकृति और जात्मा दोनों में पाये जाते हैं। जब में एक स्णत से 
मूसरे स्थान को जाता हूँ वो मेरा धरीर ही नहीं, आत्मा भी स्थाव बझढओो है 


इससे अधिक हम न प्राइत पदा्यों की बाबत जानते हूँ, ने जात्मा को बयां 
जानते हैं। 


(ए) प्रश्ति 

अ्रडार' या 'क्रिया' के नोवे छॉक ने देश, काल, 'जनस्त' जादि पर हितवा है। 
दम यहाँ केवल शक्ति! पर उसके बिचारों को देखेंगे । 

जब किसी पदाय॑ में कोई परिवर्तन होता है तो हमें इसका गाते आपने बोर में 
परिद्वत दारा ही द्वोता है। जाँधो से वृक्ष के पत्ते और फल हिंलते हैँ. और उनमें 
कुछ सौदे भूमि पर गिर पदते हैं। पत्तो और फों को स्थिति में परिय्तन हुआ है। रा 
बोध इतके कारण हमें पदे था, वह जय बदऊ गया हैं। बोध क्र कि ह 
हम बढ़ जालते है हि पलों और कछों को स्थिति बइछ गयी दै। यहाँ शाह ४ 


# खोड समझता या छि कोई परढार्य डिसो अत्य परार्थ के हब हद 
दिता उसमें गते पंशा नहों कर सकता; एक पशार्य दूसरे को झपनी मतिं देवी 
है, और इपडे किए दोनों का सम्पर्ड आवश्यक है। अस्य श्ाल्तों में, होई हा 
पदाईं दुर से बुधरे पदार्थ छो प्रनादित नहों कूद सडझता। स्पूस्त बालर 
लिसय! ने कांड के लिए बड़ी रूटिताई देडा कर दो ॥ उतने एड पर में सिखा 
केसे समय में नहों बा डि डिख्र तयह कोई परा्य सम्परड में थाने क्िता ली 
अआस्प पदार्थ ढो पनाडित झूर सड़ता है, परणुडु यह आाइरंगतों दिएवए है हे 
है। सी कद बब्े दूँ हि यो दुछ हमारों सम से परे है, बढ भी इराएबा # 

2... हे बाहर नहों। दांड ने यह थो कहा दि आतानी धंटरत हैं, लिंग 
५ “बड़ अच्च में सदयोदव हर दिया डायगा # 


जान सौर श्३्५ 


हिए एक कठिनाई पड़ो हो जाठी है। हमारो इच्दियाँ हमें दो अवस्थाओं का बोष 
देदी है, जिनमें एक दूसरो के पीछे विषमान होतो है। छॉझ बार बार रहता है 
कि हमारा साख ज्ञान इग्टियजन्य बोएों पर, और इन दोधों के रोप पर, जापा- 
रिठ है। इन दोषों में ठो पक बी दियाई नहीं देती । छॉड को द्रब्य में, दोनों 
प्रकार के टस्य में, छक्ठि विधमान दीसतो है। दमब्य एक दूसरे में परिवर्तन करते 
है पा एक दूसरे झे परिवर्ठित होते है। इस दो प्ररार को योग्यता को बहाँ रखें? 
राँड़ बहता है-भेरा स्‍्थाऊ है कि हमारा शत्ितर था बोष अन्य सरऊ बोधो 
के साथ रसा जा सझुठा है, ओर एक सरल बोध ही समझा जा सकता है। यह 
ओोष हमारे दम्पों के भिश्चित प्रत्ययों का एक प्रमुख थ्ंथ है।' इस भाषा में वह 
निध्चितता नहीं, जो छाँरू सरल वोपों के सम्बन्ध में वर्तता है। जंसा हम आगे 
चलकर देखेंगे, पोछे हपूम ने बदा कि यदि हमारा सारा शान इन्द्रियगस्य बोयों 
पर ही आपारिव है तो हमें इब्य और पवित दोनों को छोडना होगा । छॉँर 
इस कठिनाई को गुए अनुमद छरता है; इसलिए वह प्रकृति और आत्मा को भिन्न 
स्तरों पर रखता है। वह कहता है-'जव हम जिसी परिवतंन को देखते है तो हम 
अवश्य छिसी परिवर्तन करनेवालो धक्ति का ध्यान करते हैं और साथ ही 
दूर पदा्य में परिवर्तित होने की योग्पता का स्यान करते हैं। परन्तु यदि हम 
अधिक ध्याव देकर सोचें तो हमारी शानेद्धियाँ प्राइत पदार्यों की हालत में 
सक़मंक योग्यता का ऐसा स्पष्ट और विमल बोध नहीं देती, जैसा हमें अपने 
मत की क्रियाओं को देसने से होता है। मन प्राइत पदार्थों को गति दे सकता है, 
और अपनी अदस्थाओं में भी परिवर्तत कर सकता है | इसकी शबित में तो 
सन्देह का अवकाय्य हो नहीं। 


(ग) सस्बम्प 
दब्यों की झड्िति की बाबत कहकर, कारण-कार्य सम्बन्ध बी बाबत कहने 
कु लए इतना ही रद जाता है कि परिवर्तन में कोई नयी वस्तु उत्पन्न होती है 
था नयी अवस्दा प्रस्तुत होती है। दोनो हालतो में, उत्पादन करनेवाली ध्विति 
को कारण कहते हैं और उत्पादित वस्तु या अवस्था को कार्य कहने हैं । 
(३) हान-मोमांसा 
चान-्मोमासा में निम्न प्रस्तों पर विचार करेंगे- 


१३६ पश्चिमो दर्शन 


(क) सत्य-ज्ञान से क्‍या अभिप्राय है ?ै 

(स्व) जान कैसे प्राप्त होता है; इसके जिविबर रूप क्या हूं ?ै 

(ग) हमारे ज्ञान की सीमाएँ क्या हैं? 
(क) सत्य ज्ञान कगा है? 

झॉक के विचार में हमारा सारा ज्ञान इच्धियजन्य बोबों पर जआाशति 
है। लॉक ने झक्ति के बोष को भी सरछ बोयों में गिना है। मैं असने सामने 
जब फू, गमले, पास, दोयार देखता हूँ; कमरे में जाता हूँ तो दरी, घारयाई और 
पुस्तकें देखता हैं । बाहर चारपाई और पुस्तक नहीं देखता; अख्र पात़ औए फब 
नहों देखता। मेरे ब्ोवों का यह भेद मेरों इच्छा पर निर्भर नहीं; मैं अयने ता 
का विद पाता हूँ । मेरा बोब वातावरण की श्यिति पर निर्भर है। गए हित 
मेरे बोब का कारण है। जोवत के व्यापार के लिए मुझे इस हिवति को जाती 
होता है। जतृनत्र बताता है कि है कभी कभो श्रान्ति में भो पह गाता हैँ। 
इसलिए सरयासट्य का भेद एक स्याउद्मारिक आवश्यकता बन जाता है। 

ज्ञान में हम दो बोधों को जनुरूलगा या प्रतीकृलता देखो हैँ। गह अपूरुरा 
या प्रतिकूजता चार रूप धारण करती है- 

जविप्नता या निश्नता, 

सम्बन्ध , 

सदनाय या अनिवार्ष मेल, 

अम्तुया सत्ता। 

अब में किसी वस्तु रा दृरा या गाल कहता हूँ तो मैं यह भी जाता हि 
बढ़े वस्तु छोड यथा चपदी नहीं। 

जद दा वल्‍्लुएँ दा बदस्थाएँ मरे बोच में जावी ई वो वें उतमे अब बदा(॥ 
खम्दस्य देखता हूं । दो कुछा में एक दूसरे से बडा है, अधिक छाऊ है, मूगते नी ऋदुपा 
जाता है। एज है हर 


अदुनाव एे$ हो उब्य के विविय सुजा में प्राया 
दस्य हा 4३ ? 508 


सु एड माय दिदित द्वाउे है। इसो धदुमाद  आारण देख 
डूड बाण दोहे है । 
$ ड््रिि ] हर हू बाई 
बल्टुबठ सला हा थर्य बढ़ है डि विवारागित वलतु हक बहा ईहीए 
हो वबिस्‍त पर किर्धर बड़ी । 


जॉन छोंक १३७ 


जब हमारा बोष वास्तविकता का सूचक हो तो यह सत्य ज्ञान है; जब बास्त- 
बिकता के प्रतिबूछ हो तो मिथ्याज्ञान है। यह सत्य का अनुरूपता-सिद्धान्त है। 
हमारे पास इस अनुरूपठा को जानने का एक ही साधन है--दस कुछ घारणालां 
में मन्देहू कर ही नहीं सकते; ये इतनो स्पष्ट होतों है। धास सुझे हरी प्रतोत 
होती है। यह प्रतीति भेरे छिए असदिग्य है, मेरे लछिए इसे मानने के सित्रा 
दूसरी संभावना हो नहीं। 





(ज्) शान के विदिप झप 


छोंक के विदारानुसार हमारा भान बोपों क्रो बायत होता है और हम 
एज बोधों में अनुरूछता या प्रतिकूछता देखते है। ज्ञान के विविध रूपो का भेद 
छपडिए होगा है कि छोधों बी अनुशूलता प्रतिगूछता को एक ही प्रबार से नहीं 
देखते ॥ निश्चिउता को पराझाप्ठा 'प्रत्यक्ष/ ज्ञान में होती है। टूम देखो ही 
अत है डि सफइ बाले से भिप्न है, बृत जिकोण से लिप्न है और दो बौर दो 
दार होते हैं। दो दोषों को देखो हो हम उनको अनुशूछता था प्रतिकूलता वो 
बादत निरभय कर छेते हैं, इसमें बिभी अन्य बोर यो सद्धायता आदग्यक नहीं 
होती । ऐसे निर्यों को प्रमाणित झरने की ले आवश्यकता हातों है, ने समामना 
है थे रबर सिद्ध दिखाई दते है। हमें बरतनी साला रो छाइत भो गायक्ष ज्लाल 
होड़ है। निर्प के दूसरे भाय में लॉक ने बद्ा पा कि आरमा को बाबर 
एफ प्रायर डाना ही असूप्ट है, खिला प्रदृतथि बा प्रत्यय है, दोनों हालतों 
में हमारा ह्वान दिसेप दोषों तक खोमित होता है भौर कम उनके लिए आएस्यन 
में शिए्रास बएने को डाप्य होते हं। पुस्तक के घोपे भाग में काश आर्मा 
को इत्यण दा दिएय बठाता है। बह बहता है- 


बे दिसत कएत हूँ, थे तक करता हैं. ये धुय-दु सा बा ध्तुभद इुरश है । 
हद इसमे से ब३६ भी मेरो सपा से अछि र>ू८४ हो सदा है? हि मे जग्य हब 
इापुडके ४६६३ ढो दादव धस्देह बहें, वो बह पनदेर ही सुल्ते बरी धरा का 
इज रण है और इसे सब्दप्य यपपते डी अबुरति नहीं देगा । इप्गढ पईि रुख 
अर) दुश्न ढ३ शोद हो, को पहू रूप्ट है  युसे हृथ बी झा उसा बर्झ- 
हज <एयी छलका भी है। ---- अनुदंद इसे लिएंघद इस है हि एज अपठो 
प्रष्त बा पातध शत्र है और एपें इसान्ठ धाररिद्र बोर हाश है & इन है। 








१३८ पश्चिमी दर्ञन 


प्रत्येक गुण-वोव, तकं, या चिन्तन में हमें अपनी सत्ता का बोब होठा है और हम 
निश्चितता की अधिक से जधिक मात्रा प्राप्त करते हैं।' 

यहाँ डेकार्ट का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होगा है कि बही 
लाँक के मूंह से वो रहा है। जैसा हम बमी देखेंगे, लॉक प्रकृति को विलशुत 
भिन्न स्तर पर रखता है। 


अनुमान ज्ञाव का दूसरा रूप है। यह प्रत्यक्ष पर जावबारित होठ है । 
प्रत्यक्ष में हम दो बोधों के सम्बन्ध को किसी अन्य वोब की सहायता के दिना 
सीबा देखते हैं; अनुमान में ऐसी सहायदा आवश्यक होती है। मैं देखता हूँ हि 
प्रिभुज में तीन कोष है; मुझे समकोण का भी बोब है; परन्तु इन दोनों बोशें 
के साथ ही मुझे यह ज्ञान नहीं हो जाता कि बिमुज के तीन कोण मिलकर दो 
स्मकोणों के वराबर होते है। 


इसे प्रमाण से सिद्ध करना होता है। युक्त में जो पय-क, से, घ-आे हैं 
उनमें से प्रत्येक स्वयंसिद्ध होता है; ऐसा न हो तो युक्त कहीं समाप्त ही न ह्चो। 
झखर की सत्ता प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान का विषय है। लॉक के विचार में हम बे 
हुए पदार्थ हैं; इस रचना के लिए रचविता की आवश्यकता है। वह सददिग 
स्वयं रचना नहीं हो सकता; रचना के लिए जनादि रचयिता का मावता अनिवारये 
हो जाता है। चिन्तन और क्रिया-श्क्ति हमारे चिह्न हैं। इनका अस्तित्व बेवता 
ओर शवितमान्‌ सत्ता का सूचक है। हम अनादि, चेतन, शक्तिमात्‌ इंख़एडी उता 
मानने को भी वाध्य है। इसके सम्बन्ध में भी हमारी विश्चितता उतनी द्वी झ 
है जितनी अपनी सत्ता की वाबत दृह है। इस पर भी यह जेद तो है ही कि है 
अपनी सत्ता का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और परमात्मा की उत्ता का बात अनुमान है। 

गणित आर विज्ञान अनुमान का बहुत अच्छा नमूना पेश करते हैं। 

प्रत्यक्ष और अनुमान द्वी दो असदिग्ध ज्ञान हूँ; इनके अिसित बाय शत 
सम्मति या विश्वास का पद रखता है। परन्तु विशेष पदायों की हाउद में इता 
की संभावना इतनी बड़ी होती है कि हम उसे भी ज्ञान का प दी दे देते है। 

बह घान इच्दियजन्य बोब से होता है। यह ठीक है हि ऐसा बोष कहीकसी 

बाहरी पदायों की अनुपल्थि्ति में मो द्वोता है, परलनु इसमें से अरलेक |: 
वस्तु-बोष और कह्पता में नेद कर सदा है। 


जॉन लॉक हु 


इस तरह, ज्ञान के तीन रूप हँ-प्रत्यक्ष, अनुमान, बोर प्राइत पदायों का 
इच्धियग्राह्म ज्ञान । 


पहले दो प्रकार का ज्ञान बसंदिग्ध होता है; तीसरे प्रकार के ज्ञान में भ्रान्ति 
, की संभावना है परन्तु व्यवद्ार में यह कठिनाई अजेय नहीं होती । 
|. इस विवरण में छॉक ने अपने विचार मानव ज्ञान की सीमाओं की बावत 
भी प्रकट कर दिये हूँ । 
६. छॉक का महत्त्व 


जैसा हमने आरम्भ में देखा था, लॉक के समय में धामिक और राजनीतिक 
भसहनशीलता बहुत जोर पकड़े हुए थी। राजनीति में धासक कहते थे कि उन्हें 
पघासन का अधिकार परमात्मा से प्राप्त हुआ है। देवी-अधिझार के समर्थक 
विदारकों में भी मोजूद थे । धर्म के क्षेत्र में प्रोटैस्टेट और कंयोछिक वर्गों में 
तो घोर मतभेद या ही; अन्य सम्प्रदाय भी संघर्ष में ऊग्रे थे। और हरएक समु> 
दाय बहता यही था कि जो कुछ वह प्रतिपादित करता है, वह और बह हो, स्पयं 
परमात्मा का प्रकाशन हे । छॉक ने इन विश्वासों को निर्मल बनाने के लिए 
मानव बुद्धि का विश्लेषण अपना छक्ष्य बनाया ॥ उसने कहां कि हमारा सारा 
शान हमारे अनुभव का परिणाम है। हमारा अनुभव इतना सीमित है कि हमें 
नेम्र भाव को अपनाना चाहिये। परमात्मा को सत्ता ही भ्रत्यक्ष नही, अनुमान का 
विषय है; हम यह कंसे कह सकते हैँ कि उसने हमें ध्यासकों के दैवी अधिवार 
या धरम के सम्बन्ध में जपने विचारों को बठाणा है? मनुष्यों में भेद है; इसलिए 
उनके विचार भी एक नहीं होते । जहाँ मतभेद स्वाभाविक हो हो, वहाँ बृद्धि 
की भांग यही है कि अनुष्य एक दूसरे को विचार को स्वापीनठा दें। अप्तद्डनशीलवा 
बुद्धि के अधिकार को म मानने कया फल है। 


“निबन्प' पपने समय के प्रतिप्डित परस्पो में एफ था । राह के जीवन में हो 
सके कई संस्करप प्रकाप्षित हुए और ऋई भाषाओं में इसरा अनुबाद हुआ। 
एप पर जो आलोचना हुई, उससे भो पठा सता है कि इसने दायनिदरू विवेधस 
में डिठना महत्त्व प्राप्ठ कर लिया) धर्म और राजनीति में, छोंक के दृप्टिकोप 
को बहुव छोगो ने अपना छिया। 


वारहवाँ परिच्छेद 
बकले और ह्यूम 
१ बर्कले 


१, जन्म और शिक्षा 


जाजं बर्कछे (१६८४-१७५३) आयरलैंड में पैदा हुआ। वही शिक्षा शत 
की और १७०७ में ट्रिनिटी कालेज, डबलिन में सभासद के पद पर निवुक्त हुआ ॥ 
कुछ समय उसने इटली, सिसछी और फ्रांस में गुजारा। १७२१ में चैप्लेस बवा। 
इसके बाद डीन बना और अन्त में विद्यप बना । वह विश्वप व्के के नाम वे विश्यात 
है। पादरी की स्थिति में उसने प्रकृतिवाइ और नास्तिकवाद के खंडन को अपना 
ध्येय बनाया । उसकी प्रमुख दार्शनिक पुस्तक का उद्देश्य भी यही था। बाई में उसके 
मन में अमेरिका के आदिवासियों को ईसाई बनाने का ख्याल आवा। इसके लिए उसने 
निरवय किया कि बरम्युडास द्वीप में, जो अंग्रेजों का सब से पुरावा उपनिवेध पा, 
एक कालेज स्थापित किया जाय । इसके लिए चन्दा इकट्ठा हुआए। बडंछे ने 
वहाँ ७ वर्ष व्यतीत किये। आयोजन असफछ रहा। बर्कले ने इस बात की और 
ध्यान नही दिया कि यह नत्दा ढीपपूंज महाद्वीप के किनारे से ६०९ मीड दूर था। 


बर्कले ने कई पुस्तकें छिखीं । पहली पुस्तक दृष्टि का नवीन सिद्धान्त! १३९ 
में लिखी; १७१० में विख्यात मानुपी ज्ञान के नियम” नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुईं। इसी की छिक्षा को सरल रूप देने के छिए १७१३ में उसने दी संबार' 
की रचना की। पीछे जो कुछ लिखा, उसमें दाशनिक महत्व की कोई नयी बात 
मे थी। वंछे हो शायद अकेला दार्शनिक है जिसने अपना काम २५ वर्ष डी उ 
में समाप्त कर दिया। वह वहुत जल्दी परिपत्र हुआ और जीवन डे अखिय 
४३ वर्षों में उससे आये नहीं बढ़ा 


वर्कले और हम श्र 
२. दृष्टि का नवीन रिद्धान्ता 


इकंले की पहलछी पुस्तक मनोविज्ञान से सबन्ध रखती है। मैं अपने सामने 
वृक्ष देखता हूँ । इसका तना सुरखुरा और घेरे में ३ फुट के करीब दिखाई देता 
है। यह मुझसे १० गज के करीव टूर है ओर मकान की दोवार से निकद है। 
यह हरे पत्तों से लदा है। साधारण पुस्प ख्याल करता है कि यह साटा ज्ञान 
भाँत़ों के प्रयोग से प्राप्त होता है, परन्तु तनिक विचार भी वता देया कि यह ग्राम 
है। वृक्ष का रंग-रूप आँखों का विषय है, परन्तु इसके तने को गोलाई, इसका 
खुरखुरापन, इसका अन्तर दृष्टि के विषय नही । मैं स्पर्श से जान सकता हूँ कि 
वृक्ष समतल है या जुरखुरा है। स्पर्श के लिए भुझे चलकर उसके पास पहुँचना 
होता है; उसे मेरे पास आने का कोई झौक नहीं। मुझे वृक्ष तक पहुँचने में श्रम 
करना पड़ता है। इस श्रम की मात्रा की सूचना पुद्ठों की अवस्था से मिलतो हैं) 
जब मै कहता हूँ कि वृक्ष दीवार से निकट है तो मेरा अभिप्राय यही होता है कि 
जितना भ्रम वृक्ष तक सीधा चलकर जाने में आदश्यक्र है, उसमे अधिक क्रम 
दीवार तक पहुँचने के लिए करना होगा । अन्तर या दूरी का तिर्णय आँख नही 
करती; यह गति और स्पर्श का विषय है। आँख पिछले अनुभव की नीव पर हमे 
बना देदी है कि उचित उद्योग के बाद हम क्सि स्पर्शब-बोध की आद्या कर सकते है । 
जब मे कुर्मी को देखता हूं, इसके परिमाण का, ढाचे का, बैठक के बेत का परीक्षण 
करता हूं, वो निश्चय करता हूँ कि इस पर ढँठने में कोई खतरा नहीं | एक और 
कुर्सी को देखता हूँ, जो ६ इंच ऊँची , ४ इंच चौड़ो और गहरी है, जो रगीन गत्ते 
की बनी है। मै निर्णय करता हूँ कि यह ऊपर बैठने की वस्तु नही, कमरे की 
सजावट के छिए है। वऊंले कहता है कि ईश्वर हमारो सुविधा के लिए 'दृष्टि- 
सम्बन्धी भापा' का प्रयोग करता है; जो कुछ हम देखते है, वह 'चिह्ृ' या लिंग! 
है, जो हमें उचित किया के लिए तैयार करता है। 

इस पुस्तक को लिखते समय वहुंछे का मन्‍तब्य रुछ हो हो, जो दिद्धात्त 
उसने प्रतिपादित किया वह यही है कि दृष्टि हमें बाहरी जथत्‌ के अस्तित्व बी 
दावत कुछ नही बतातो; यह ज्ञान हमें स्पर्श ओर पुद्ठो वी यति से होता है। 


३. 'मानुपिक ज्ञान के नियम! 


जेपनी दूसरो पुस्तक में बर्के ने अई्टैतववाद का सम्यंन किया; दृष्टि ही 


वारहवाँ परिच्छेद 
बकेले और ह्यूम 
१ बकंले 


१. जन्म ओर शिक्षा 


जाज॑ बकंछे (१६८४-१७५३) आयरडँड में पैदा हुआ। वहीं शिक्षा शा 
की और १७०७ में ट्रिनिटी काछेज, डवलिन में सभासद के पद पर वियुत्त हुंआ। 
कुछ समय उसने इटली, सिसली और फ्रांस में गुजारा। १७२१ में चैप्लेन बनाए 
इसके बाद डीन बना और अन्त में विशप वना । वह विद्यप वर्कले के नाम से बिह्यात 
है। पादरी की स्थिति में उसने प्रकृतिवाद और नास्तिकवाद के खंडन को बना 
ध्येय वनाया ! उसकी प्रमुख दार्शनिक पुस्तक का उद्देश्य भी यद्वो घा। बाई में उसके 
मन में अमेरिका के आदिवाप्तियो को ईसाई बनाने का स्याल आया। इसके हिए उत्े 
निश्चय किया कि वरम्युडास द्वीप में, जो अंग्रेजों का सब से पुराना उपनिवेश पा, 
एक काछेज स्थापित किया जाय । इसके लिए चन्दा इकट्ठा हुआ; बड़े मे 
यहाँ ७ वर्ष ब्यतोत किये। आयोजन असफल रहा। वर्कले ने इस बात ओर 
ध्यान नहीं दिया कि यह नन्‍्दा द्वीपपुंज महाद्वीप के किनारे से ६०० मीठ दूर था। 





बकेके ने कई पुस्तकें छिसीं । पहलो पुस्तक 'दृष्टि का सवीच छिद्ाव (२९६ 
में लिखी; १७१० में विल्यात 'मानुपी ज्ञान के नियर्मा यामक पुष्ता प्रशाश्ि 
हुई। इसी की शिक्षा को सरल रूप देने के लिए १७१३ में उतने ठीत सुंदार' 
की रचना की। पीछे जो कुछ लिखा, उसमें दार्शनिक महृत्व री कोई नंगी बात 
न थी। वर्कंठे ही शायद अकेखा दार्शनिक है जिसने अपा काम २५ वर्ष बी उस 
में समाप्त कर दिया। बढ़ बहुत जल्दी परिषद हुआ और जोदत के अखिन 


४३ वर्षों में उससे आगे नहीं बढ़ा । 


बकुले ओर हम श्ष१ 
' ९. 'दृष्टि का नवीन सिद्धान्त 


बर्कके की पहली पुस्तक भवोविज्ञान से संबन्ध रसतो है। मैं अपने सामने 
वृक्ष देखता हूँ । इसका तना पुरखुरा और घेरे में ३ फुट के करीब दिखाई देता 
है। यह मुझसे १० गज के करीब टूर है और मकान को दौवार से निकट है। 
यह हरे पत्तों से छदा है। साधारण पुरुष ख्याल करता है कि यह सारा श्ञान 
आँखों के प्रयोग से प्राप्त होता है, परन्तु तनिक विचार भो बता देगा कि यह ख्रम 
है। वृक्ष का रग-रूप आँखो का विपय है, परन्तु इसके तनें की गोलाई, इसका 
खुरखुरापन, इसका अन्तर दृष्टि के विषय नहीं। मैं स्पर्श से जान सकता हूँ कि 
बृक्ष समतल है था खुरखुरा है। स्पर्श के लिए मुझे चछकर उसके पास पहुँचना 
होता है; उसे मेरे पास आने का कोई झौक नही। मुझे वृक्ष तक पहुँचने में भ्रम 
करना पड़ता है। इस श्रम की मात्रा की सूचना पुद्ठों की अवस्था से मिलती है | 
जब मैं कहता हूँ कि वृक्ष दीवार से निकट है दो मेरा अभिप्राय यही होता है कि 
जितना श्रम वृक्ष तक सीधा चलकर जाने में आवश्यक है, उससे अधिक श्रम 
दीवार तक पहुँचने के छिए करना होगा । अन्तर या द्ूटी का निर्णय आँख मही 
करती; यह गति और स्पर्श वा विषय है। आँख पिछले अनुभव की नीव पर हमें 
बता देती है कि उचित उद्योय के बाद हम किस स्पर्श-बोध की आश्या कर सकते है। 
जब म॑ँ कुर्सी को देखता हैँ, इसके परिमाण का, ढाचे का, बैठक के बेत का परीक्षण 
करता हूं, ठो निश्चय करता हूं कि इस पर बैठने में कोई खतरा नहीं । एक और 
कुर्सी को देखता हूँ, जो ६ इच ऊँची , ४ इंच दौडी ओर गहती है, जो रबीन गते 
बी वनी है। मैं निर्णय करता हूँ कि यह ऊपर बैठने की वस्तु नही, कमरे की 
सजावद के लिए है। वकंले कहता है कि ईश्वर हमारी सुविधा के छिए 'दृष्टि- 
मम्बन्धी भाषा' का प्रयोग करता है; जो कूछ हम देखते है, वह 'चिह्त' या 'छिग' 
है, जो हमें उचित क्रिया के छिए तैयार करता है। 

इस पुस्तक को लिखते समय वर्कछे का मन्तब्य कुछ ही हो, जो सिद्धान 
उसने प्रतिषादित किया वह यही है कि दृष्टि हमें बाहरी जयत्‌ के अस्तित्व की 
दावत कुछ नहीं बताती; यह ज्ञान हमें स्पर्श और पुट्ठो को गति से होठा है। 


है. “मानुपिक ज्ञान के नियम 


अपनी दूसरी पुस्तक में बकुछे ने अतवाद का समयंन्र किया; दृष्टि ही 


हुडर यद्िमी द्न 


नहीं, स्पर्श भी बाहरी पदार्थों के अस्तित्व की बावत कुछ बता नहीं सकठा। 
हमारा सारा ज्ञान बोधों तक सीमित है और वोय सब आन्तरिक हैं। हांक ने 
अन्दर और बाहर में भेद करने में भूछ की है; जो कूछ है अन्दर हो है। 


छाँक ने सारी सत्ता को तीन भागों में विभक्त किया था- 


(१) आत्मा ओर उनके बोब, 

(२) परमात्मा, 

(३) बाह्म पदार्थ, जो गुणों के आधार या सहाय हैं। हम गुणों के सहाएं 
में विश्वास करने को वाध्य है, परन्तु हमारा ज्ञान युणों से परे नहीं जाता। 


वर्कले ने देखा कि अनुभववाद के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार उपर्दृत्ष पूरी 
में (१).और (२) का मानना तो आवश्यक है, (३) का मानना आवश्यक नहीं। 
यही नही, प्राकृतिक द्रव्य के प्रत्यय में आन्तरिक विरोध है और इसबिए एव 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


छॉक ने बर्कले का काम सुगम कर दिया था। उसने मौलिक और गौप 
गुणों में भेद किया घा और कहा था कि मौलिक गुण तो बाहरी पदायों में दिय+ 
मान हैं, परन्तु रूप-रंग, क्षब्द, गन्‍्व आदि हमारे मन की अवस्याएँ हैं, जो प्रयात 
भुणों के प्रभाव से उलन्न होती हैं! दोनों प्रकार के युण संयूवत दिखाई देते है 
जहां फूल का रंग और गन्व हैं, वहीं उसका जावार और ठोत़पन हैं। इस पहयाव 
से दो परिणाम निकल सकते हैं- 

(१) भ्रदि मौलिक गुण वाद्य पदा्थे में हैं, तो गौण गुण भी दही हैं। 

(२) यदि गौण गुण मन में हैं, तो मोलिक गुण भी वहीं हैं । 


साधारण मनुष्य पहला परिणाम निकाछत है; बकृंछे ने दूसरा परियात 
निकाछा। छोंक ने गौण गुणों को मानसोय सिद्ध करते के छिए विशेष बंछ इुग 
बाद पर दिया था फरि ये अस्थिर है--दिन के समय परायाँ में जो रंग दीफते है. 
चान्दती में उनसे भिन्न दीसते हैं; दूर से जंगछ काछा दिखाई देठा हैं, विद 
जायें तो यूक्ष हरे दौखते हैं। एक द्वाय को गर्म जछ में और दूठरे को ग्े ० के 
इसने के बाइ; दोतों को पानी के एक पात्र में डालें तो वह एक द्वाव हो गर्म बोर 


बरूुंले और हधूम १४३ 


दूगरे को ठंडा प्रतीत होगा । ये भेद बताते है कि ये युण बाह्म पदार्यों में हैं द्वो नहीं, 
हमारे मन में हैँ । वरंछे ने इस आक्षेप को महत्त्वपूर्ण स्वोकार किया और यह 
मिद्ध करने का यत्त किया कि जो कुछ रॉक ने यौथ गुणो के भानसीय होने के 
पक्ष में कहा है, वह मौलिक गुणों के सम्बन्ध में भी वहा जा सदता है। एक 
ही पद एक स्वान में सममकोम्म चतुर्भुव दीखता है; दूसरे स्थान से सम- 
कोण नही दीखता; निकट से बडा दीखता है, दूर से बडा नहीं दोखता -मूय और 
अन्द्रमा एक बराबर हो दीखते हैं। ग्रोण भुघो को तरह, मौछिक गुण नी मान- 
अस्य ही हैं। सारी सत्ता चेतन आत्माओं क्र उतके बोपों को है। अनुभव- 
बाइ में बहुंले का यडा पय चँतत्यवाद का समयंत था। 








बसे जानना चाहता है कि छाँक ने ऐसो स्पप्ट बात क्यो नहीं देखों। वह 
बहता है, लक की ग्रान्ति का कारण नियूड़ प्रत्ययों का सिद्धान्त था। अन्य कई 
दा्निकों की तरह वह भी समझता था कि प्रशु विशेष पदाथों वो रावत हो 
जानते हूँ; मनुष्य सामान्य का भो चिन्तन कर सकता है | पोडा पोड़ो को तो 
देखता है, पोडे' को जो कोई विशेष घोद नहों, उसने कभी नहीं देखा । मनुष्य 
पोष्टों को देखने के साथ, घोड़े रा बिन्तन भी कर सकता है। किसी पशग्तु की समझ 
में ही नही आ सकता कि 'दो और दो कार होते है' । निरे दो और चार का प्रत्यय 
उसपर पहुंच से परे है। बईुंके ने कहा कि मनुष्य क्री देवछ विशेष पदायों को 
देखते हैं और उतका मानसिक चित्र बनाते है। हाँ, पह भी कर सरते है कि 
सी बित्र को थ्रेणों का प्रतिनिधि समझ कर, थेभो को बादव कोई सामान्य 
घारणा करें। सारी सत्ता विशेष वस्तुनों को है, सामान्य तो केवछ नाम है जो 
एस थेषों के सभी विश्चेप्रों के छिए बर्तंते हैं ॥ प्राइठ दब्य' भो एक ऐसा अस्थुछ 
प्रत्यय कुछ गुणों के समूह झा नाम है और उनमें हरएक गुण हमारे 
मन भें ही है। यह बरंछे दा 'नामदाद' है। 





एक गा मुख्य प्रगग यह छा दि सत्ता, अस्तित्व, दा हेस्ती बिन रूपों में 
विश्वेदान है। डकुछे ने बटा-'पहले इस बात को तो खमश छो कि अस्ठित्व या 
इसी दा अर बया है। में दयमदे में इंठा हें और बटहठा हैं कि कमरे में, जो बरद 
है, पुरकझके पड़ी हैं। मेरे बदन शा अर्थ गया है? बरंछे कहता है- 


“वें बहता हूं दिस मेज पर मे छिस र्टा हे, दह विदनान है अर्घात्‌ ये इसे देखठा 


हडट परश्जिमों इस 


हूँ, धूता हूँ। मै कमरे से बाद हूं, तो कहूँगा कि मेज उिउमात है अर्वात यदि मैं 
कमरे में जाऊँ तो इगे देस , छू महँगा, था ओोई जन्‍्द चेतन वे देस रक्ष है। 
दियी गरप के जहितार हा अप गद है कि ओोई इसे मूँरता है, शब्द झा जय रह 
है हि कोई इसे गुना है. रुग और आांहकि का मर्य यह है कि दृष्टि या सम के 
कदिदिा होगी है। इस झप्श और इन जेगे नस्प भ्र्झों से में दो समम्र मरा हूँ। 
बजाने पदायाँ डॉ विरोध जल्तित जिसमें डिसो बह़त को बोय उम्लिल्ि 
मे हो, प्रूतहूप में अधिलतीय प्ोत द्वोता है! 


इन परा्थों डा तस्व छान होने में है ।' 





बहुंते के कुपत + पढ़ले भाग से ऐसा द्तीत द्वोता या कि वह 
अस्तिरक के छिए इततां ही परयोत्त सममझत्रा था ड्ि इनमें जात होने की उस 
बना हो; यदि कोई श्ञाता कमरे में जाय वो पुस्तझें दिखाई दें। पीे जात स्टूजट 
मिछ ने इसो इयाछू को स्यत किया और प्रकृति को 'अनुमृत दंनें की संदाशना 
ही बताया। परन्तु बडंके के लिए ऐसे बोष हो समावना नहीं, अपितु इंम्रडी 
वास्तविकता में ग्राइल पद्ाथों का तत्त्य निहित दै। दढ्ीं सहीं कवि जब कोई वेतन 
फमरे में दायगा वह पुस्तकों को देखेगा, झोई चेवन उन्हें निस्‍्तर देखा है। 
यद धारणा जत्यल्त महत्वपूर्ण है। #से ? 
४. परमात्मा के विषय में 

जय कमरा बन्द होता है तो पुस्तक वहाँ होती हैं पा किसो चेतन के अन्दर 
जाने पर उत्पप्न हो जातो हैं? निरन्तर उत्पत्ति और विनाघ की संभावना वो हैः 
परन्तु तथ्य यही प्रतीत होता है कि वे विद्यमान रहती हैं। उनके विद्यमात होते का 
अथे ही यह है कि वे किसी ज्ञाता के ज्ञान में हों। कोई परिमित् ज्ञाता छ्द्दा हर 
कहीं मौजूद नहीं हो राकता; इसलिए हमें अपरिमित ज्ञवा-परमात्मान्की चह्ा 
माननी पड़वी है। पदार्यों का निरन्तर भाव इसके बिना हो ही नहीं सकता। के 
ने कह्ठा था कि हमारा वस्तु-ज्वान हमारी इच्छा पर तिर्मेर नही, हूलते हक 
कोई कारण है, और वह प्राकृतिक दब्य है। वकृछे ने यह तो स्वीकार किया हि ड्ह 
ज्ञान किसी बाहरी शक्ति की क्रिया का फल है, परन्तु यह भो कहा कि क्रिया की घक्ति 
चेतन द्रव्य में ही हो सकती है।यद् ज्ञान परमात्मा को किया का छल है? प्रखाला 
यह जिया नियमानुसार करता है। इसी क्रम को हम श्राइत नियम का नाम देते हैं! 


बकेले ओर हयूम श्ष्ष 


दृष्ट जगत बोधों का बना है; बोध का तत्त्व ही विदित होना, चेतनाश होना 
, हैं। बोचों के अतिरिक्त उत्ता में चेतन आत्मा भी विद्यमान है। इनका तत्त्व 
क्या है ? इनका तत्व ज्ञाता होता है। छॉक ने चिन्तन को आत्मा की प्रक्रिया 
बताया था; बफंले ने इसे आत्मा का तक््व कहा। प्रक्रिया और तस्व में भेद है। 
मैं छिखता हूँ; लिखना मेरी प्रक्रिया है। मै दिन-रात के २४ घंटे लिखता नही 
रहता। बरंके के विचार में चिन्तन आत्मा का तत्त्व है; आत्मा किसी समय मेँ 
भी चिन्तन था चेतना के बिना नहीं रह सकती। छ.क ने स्वप्न-रहित निद्रा को 
वास्तविक अवस्था माना था; वर्कछे ने इसे अस्वीकार किया। आत्मा का चिन्तन 
कमी स्थग्रित नहीं होता। 


बर्कंछे ने अपने सम्मुख प्रश्न रखा था-'जब हम अस्तित्व की बाबत कहते है, 
वो हमारा अभिप्नाय या होता है।” इस प्रइव का उत्तर उसने यह दिया- 


“दृश्य पदार्थों का तत्त्व ज्ञात-होना है; आत्माओो का तत्त्व ज्ञाता होना है।' 


आंत्माओं का ठत्त्व ! बर्कले प्रकृतिवादियो और नास्तिकों से निपटना चाहता 
था; उनके अह्तित्व में विश्वास करता था। परन्तु बया यह विश्वास, उसके सिद्धान्त 
में, भ्प्रमाण विश्वास है? मुझे अपने अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान है; मैं इसमें 
मन्देह कर ही नहीं सकता। जो कुछ धरीरधारी प्रतीत होता है, उसका ज्ञान 
इंज़री जिया का फल है। अन्य आत्माजों कौ बाबत मै कंसे जान सकता हूँ? 
नप्रत्यक्ष से जानता हूँ, न यह मुझे प्राकृतिक पदार्थों के ज्ञान को तरह परमात्मा 
में मिलता है। वर्कछे के सिद्धान्त में मेरे सारे ज्ञान के लिए परमात्मा का और 
मेरा अस्तित्व पर्याप्त है। 


छॉक के समाधान में भी यह कठिनाई है। 
ब्कले के सिद्धल्त में तीन बातें विशेष महत्व वो हैं-- 


(१) दाह्म पदों वी स्थिति छय ज्ञान दृष्टि का विषय नहीं; यह स्पर्स 
का जयम है। (दृष्टि का नबीन छिद्धान्त') 
(२) हमारा छान्र विश्येप पदार्यों का ज्ञान ही होता है; सामाम्प' की स्थिति 


साम को हो है। ('नामवाद') 
१० 
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नई दच्य डेडत ऋप्छाओं और उनके दोषों की है। (इंक्‍्थशर) 


(२) ह्यूम 


.__ इवड काम (१७११-१७८६) एडिनवरा में पैदा हुआ । बचपन में हो वह 
दस देत-रेड मे वंचित हो गया, परन्तु यह मुटि उसतदी माता ने दूरी कर दो। 
घन कानून हो दिक्षा प्राप्त को, परलु उत्तकी रदि इसमें न दी। आपर में 
जे सेदाते का बल हुआ, परन्तु यह भी विफल रहा) अपया साहिल उम्दसी 
फ पूष करने डे लिए झ्यज़ नें दोन वर्ष क्र में व्यतीत किये। 4७३७ में वहू 
जे पद छओ॥र (०३८ में नादव यहठि' प्रकाशित की । पुस्तक इपनी सखी 
: और इंडड़े दिचार इदने बनोजे थे कि किसी ने इसकी परवाह न को। !७४१ 
६१७४२ हे शपरेदबय मे नैतिक और राजनोतिक विदन्य प्रकाशित ढिये। 
पपच फिें सगे) एडिवेबया रिस्‍्वविद्यालए में प्रोफ़ेसर के एड के हिए उसे 
है हिद्य इज्तु रह पल सफल न हुआ, क्पोडि वह उस्देहवादी समझा जाता श। 


हह रूप करके हि उसकी प्रयम पुस्तक मानव अक्ृति' रुसो और मठित 
के इबरप सोमों तक एहुंच व तकी दी, उतने एस्तक के पहले भाग को हर 
ैस डर इडे भार बुद्धि पर अख्वेपण' के नाम से प्रकाशित डिया। पीऐे, 

सेसय एिझजकर भावद प्रड्ेति! को इसके वर्तमान रूप में पूर्ण हिया। 


हक स्पिन फेज 
बहू एटेलदय बफीक-विभाग के पुस्तकालय का अध्यक्ष तिदुरे 
इसे का झट भंडार पहने को और पर्याप्त तमय हिसने 
इंस्िट्क थे उसे आकृपिद किया और उसे १०५५ में अपतो 
शावेश कर मे । इइनें उबरे सत्य पवमर जोर ठाड स्टैफर का पक्ष दिया! 
स्पर$ करे रापत बह अहुझा है हि हर ओर से तिल्‍्या, अवत्दोप और 
शोर स्पा उपरे जस्य सर शारो समा और प्रौष बिद्यों में ही 
हुक सशिरू२ २ यह इस्तें घरुर झा शाम्ािक इतिहास हो गया।॥ १२६ 
से अपेश इभजय इत्स हो परो, बढ फीदत के माक्तिम पे आराम है 


असदे आय आए (८३ तरू एडिवक्श में ही एफ अम्मातरित गाय: 


एरेश हो स्डिजे के दिस रणा। 
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बर्कते ओर हपूम श्डज 
२. ह्ा,म का सिद्धान्त 


ह्ा,म॒ ने छॉक ओर दकंले की तरह विवेकबाद की आलोचना को, परन्तु इसके 
साय ही अनुभववाद को इसकी ताकिक सीमाओं तक पहुँचा कर इसकी निस्सारता 
भी व्यवत कर दी। 

कहा जाता है कि छॉक मे बर्कछे के आगमन को संभव किया और बर्कछे 
मे हा,म के आगमन को संभव किया। जहाँ तक छोंक पहुँचा, बर्कले उससे आगे 
बढ़ा और हा,म बर्कछे से भी आगे बढ़ा। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हा,म के 
श्यात में बक॑छे की अपेक्षा छॉँक अधिक था और हम कह सकते है कि उसने भी छॉक 
के सिद्धान्त का संशोधन अपना छूद्षय बनाया। छॉक ने 'मानव-बुद्धि पर निवन्ध 
हिजा था; ह्वू,म को मानव प्रकृति' के पहले खण्ड का नाम भी यही है। लॉक 
और हम दोनों की पुस्तकों में चार भाग है । दोनों में पहले दो भाग ज्ञान के 
अन्तिम अंधों या सामग्री से सम्बन्ध रखते है । लॉक के अन्तिम भाग का शीर्षक 
है-ज्ञान--निश्चित और अधिक सभावना बाला । हम की पुस्तक के तौसरे भाग 
भा शोपक है ज्ञान और संभावना । छॉक ने एक भाग द्षब्दो के विवेचन को दिया 
था; हम ने इसके स्थान में अपने भत का साराश दिया है और अन्य मतो से इसकी 
युदना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि ह्मूम ने भी छॉक के विषय को ही अपने 
विवेचन का विषय वनाया। 
३. ज्ञान के अन्तिम अंश 


काँक ने आइडिया ध्ब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया था । हर प्रकार 
भाबोद, जो ज्ञानधारा का बंद है, उसकी परिभाषा में आइडिया' था। वर्कंले ने भी 
ऐसा ही किया। हम भागे बढ़ा ओर उसने चेतना-अंझों में प्रभाव और चित्र का 
भेद किया। मैं फूछ को देखता हूँ; पक्षी की आवाज सुनता हूँ। यह प्रभाव 
था उपलब्धि एक प्रकार की छाप है, जो मेरे भद पर छयती है। छाप के रूप- 
रा बाबत निश्चय करना मेरा राम नहीं; मेरा काम तो इसे ग्रहण करना है। 
ड़ मुध्ते फूछ के रंग और पक्षी की आवाज की याद भी आठी है। यह याद 
अच्छी छाप का चित्र है; हम ने ऐसे चित्रो के छिए ही आइडिया! शब्द वा 
भयोग डिया। हम के अनुसार, ज्ञान के अन्तिम अंश अभाव और “चित्र' हैं । 
ऐैन दिय्यो को हम जनेक रूपो में संयुक्त करते हैं और इनके जापसी सम्दन्धों को 


श्ड्ट प्रशिबमों रक्षन 


भी देखते हूँ। सभी मिथित चित्र इस सयोग का फक हैं। सात्रारंत बोब के साव, 
स्मृति, कल्पना और बियवेचन भी सम्मिलित हो जाते हैं। 

प्रभावों और चित्रों में मंद क्शं है?े 

छॉक के अनुसार, प्रभाव बाहरी प्रति को जिया का परिणाम हैं। थे हमें 
प्राइत द्ब्यो के थुर्णों रा बोध कराते हैं। इन गु्षों में मौछिक गुप हो बाहए दिए 
मान हैं; गोण गृण द्मारी मानसिक अवस्याएँ है, को प्रघान यगुप्रों छो किया | 
उत्पन्न होती हैं। बे ने बाहरी सता को अस्वोकार किया ओर कहा कि प्रभाव 
हमारे मत में परमात्मा की क्रिया में उत्पन्त होते हैं; चित्र हमारी अरतो किया 
का फल है। ह्,म ने कहा कि प्रमाय और चित्र दोनों हमारे अनुमव हैं; हमाए 
आन अनुभव से परे जाता हो नहीं और इसलिए हम इनके कारण को बादपे जात 
नहीं सकते; हाँ, इनके भेद को देख सकते हैं। 

प्रभाव चित्रों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और तो होते हैं। यदि ऐवा हो है 
तो प्रश्न उठता है कि कितनी तीद्रता किसी अनुभव को प्रभाव बनाठी है। जहाँ 
तीब्रता इससे न्‍्यून होगो, हम कह सकेंगे कि अनुभव चित्र है, प्रदा३ पहीं। 
निरन्तरता इस प्रकार की कठिनाई सडी कर देती है। ह्,म ने अनुमव क्रय 
कि चित्र की तीभ्रता कभी-कभी इतनी जधिक होती है कि वह उसे प्रयाव से जब 
बचा देती है. और दूधरो ओर प्रभाव की दुर्बछता उस्ते चित्र से अमेंइ बना देती 
है। इस स्वीकृति से एक तरह हम ने यह कह दिया कि हमारे पाठ इत दोनों 
में भेद करने का कोई असदिग्ध उपाय नहीं। यदि भ्रभाव और चित्र में केदह 
स्पष्ठताकी मात्रा का भेद ही हो, तो यह कठिनाई बनी रहती है। बार: झी 
से बचने के लिए ह्ा,म ने कहा कि जिस प्रकार से प्रभाव की हालत में कक जो 
छूगती है, उस प्रकार से चित्र की हाछत में नहीं छगती। यहाँ दोतों में माता 
का नही, अपितु युण का भेद दीखता है। 

गह संदेह हमारे लिए कठिनाई प्रस्तुत करता है; हम के लिए 
आपत्ति न थी। उसकी सम्मति में तो किस्ली प्रकार के छान में नो सलो 
की संभावता ही नहीं ! बहुत बड़ी संमावत्ा है कि जिस जिकोध को हम पं 
हैं, उसकी दो भुजाएँ मिलकर तीसरी से जधिक हों; पर यह संबाववा भी 
निश्चितता से इधर ही रहती है? 


इसमें कोई 


बकंले ओर ह॒थूम श्र 
४, प्राकृतिक द्रव्य 


छॉक ने प्राकृतिक द्रव्य का अस्तित्व माना या, परन्तु यह कहा था कि मौलिक 
गुणही इसमें विद्यमान है। बकंछे ने मौछिक और अमौलिक गुणो का भेद मिटा दिया 
और कह क्रि प्रकृति का प्रत्यय॑ एक कल्पना है। ह्मू,म ने वर्कंछे के विचार को 
स्वोकार किया और कहा कि प्राकृत पदार्थों को स्थिति इतनो ही है कि हम 
कुछ प्रभावों को एक साथ क्षनुभव करते है जौर उनके समूह को विशेष नाम 
दे देते हैँ। गौण गुणो के मानव होते के पक्ष में छॉक ने उनको अस्थिरता का 
महारा छिया था; बकंले ने कहा कि यह अधस्बिरता मौछिक गुणों की हालत 
में भी विद्यमान है और दोनों श्रकार के गुण एक साथ पाये जाते है। जहाँ गोण 
गुण हैँ, वही मौछिक गुणों का भी स्थान है। हमने इस युक्त को स्वीकार 
किया, परन्तु इस्ली पर सन्तुप्ट नहीं हुआ। उसने मौलिक गुणों के मानवी होने 
के पक्ष में निम्न युवित दी है-- 


तीन मौलिक गुण प्रमुख हँ-झोसपन, विस्तार और गति; अन्य गुण इनके 
अन्तगंत भा जाते हैं। गति किस्री थदार्थ की ही हो सकतो है; ठोसपन और 
विस्तार के अनाव में यति की कल्पना ही नहीं हो सकती । जब हम किसी पदार्थ 
को विस्तृत कहते हैं तो हमारा आशय यही होता है कि वह भागों का समूह है। 
इसके विभाजन में हम कही जाकर अटक जाते है। जो अन्तिम भाग अभाज्य 
है, उसे भी हम ठोस समझते है, भही तो भाव और अभाव में कोई भेद नही रहता। 
इस तरह, मौलिक गुणों में ठोसपन ही प्रमुख है; इसी की जाँच करें। 


जब हम किसी वस्तु को ठोस कहते है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है ? मै ईंट 
को दोनों हाथों के बीच रखता हैँ और उसे दोनो ओर से दबाता हूँ। यह हायों को 
अपने अन्दर घुसने नही देती । जछ में ईंट को फ्रेंकता हूँ तो जहाँ जल है, वहाँ ईंट 
नही; जहाँ इंट है, वहाँ जछ नहीं | किसी वस्तु के ठोसपन का तत्त्व यही है कि वह 
बदिसी अन्य ठोस वस्तु को अपने अन्दर प्रवेश करने नहीं देती । हमारा प्रश्व था 
+ ईंट का ठोसपव बया है?” उत्तर यह है कि यह दो ठोस पदार्थों का पारस्परिक 
संबेस्ध है। हा,म कहता है कि हम एक ठोस पदार्थ के स्वरूप को समझना चाहते थे, 
और स्मावान फर्ज कर छेत़ा हे कि हम दो या अधिक ठोस पदार्थों के स्वरूप की 
बाबत जानते हूँ। किसी ठोस पदार्थ के ठोसपन को समझने के छिए केवल उसी 


१५० परिदमी दर्शन 


को दिन्ठन रू दिपर बनाना चाहियें। ऐसा करें तो ठोसपत का कोई सपप्द दोष 
नहीं होठा। ठोसरत पर अन्य मौलिक गुण, विस्तार और गति, आपाखि हैं। 
इंद॒िए प्ाहुठिछ इब्य का कोई बोब नहीं हो सकता। 


पाझुविरू इब्य पररुटनों के समूह का नाम है; इसके अतिरिक्त शुछ नहीं। 


परन्तु हम ऊरने ब्यवहार में बाह्य पाया की सता में विश्वास करते हैं। 
झ्ाल दाप झुहठा है कि यह प्रश्न पूछता निरयंक है कि वाह्म पदार्य हैं या नहीं; 
हम झइ उनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। पूछने की बात तो यह है डि एस 
िस्वात झा स्रोत कयय है। प्राकृतिक द्रव्य प्रभाव नहीं; वृद्धि इनको विद नदी 
रूो। रूह्पना रह जातो है; वही इनका प्रत्यय बनाती है। कंसे रै 

मैं कमरे में होता हू वो पुस्तकों को देखता हूँ; वरामद्े में आता हूँ वो उईँ 
नहीं ऐेसवा। समण करने जाता हूँ तो न पुस्तकों को देखता हैं, न बगमरे को। 
सक्लौड रूर जाता हू तो पुस्तकें और बरामदा फिर दीसने लाते हैं। जब मैं दाहए 
था तो भी ये विधमान थे या नही थे ? इन्द्रिवजनित ज्ञान तो इसमें सहायता 
करता; मु भो निश्चय से कह नहीं सकती । मेरी अनुपस्थित में पुछक़ों और 
मराभदे का अभाव संभव है; इसमें कोई आन्तरिक विरोध नहीं। कह्पता इन अच्यर 
में पशायों की स्थिरता को फर्ज कर छेती है । विशेष पदा्पों गो त्ा है 
अपिरिर्त, उनमें संयोग भी प्रतोत होता है। मैं गंगा की ओर जाता हैं; माप पर 
शोगों भोर दुछ वृक्ष दिसाई देते हैं, आगे रेछ का फादक आता है; उग़के बाई 
जुगीपर आदि जाते हैं और फिर पुछ बाता है। प्रतिदित यही क्रम दिवाई ऐगा 
है। पहपना भूत काऊ और वर्तमान के अन्तर को भी भरती है, कोर मविष्यता 
वविएर सीयती है, जो समय बीतने पर ठीक निकलता है । इत जिद्धों हो देव 
आर आदत के प्रभाव में, कल्पना प्राइत जयत्‌ को वस्तुगत मात ऐवी है; एए8 
(रष्तास असंदिस्प ज्ञात तो नहीं होता । 
४» अढम्भाव या स्वत्व 

यहाँ तक बहछे भी जनुमववाद को छे आया था। हम ने पड और पर इससे 
और आत्मिक द्ब्य की सत्ता क्षे भी इतडार कर दिया। डेट, लॉक हा कि 
ले बाप्मा की यरत्ता को स्वय-सिद्ध स्वीकार झिपा था; श्येड़े हिएन ड्ियी कया 
ही आरश्यड़दा थी, न झंमावना ही थी। झा,म ने वद्धा छि बाला भी शर्५ 
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तरदू एक कल्पना ही है। जैसे कुछ एक साथ मिलनेवाले प्रभावों को हम एक 
नाम दैकर पुस्तक, झूर्सो आदि प्राकृतिक दब्य समझने छगते हैँ, उसी तरह बीघों 
के समूह को एक नाम देकर राम या इष्ण का स्वत्व कहने लगते हैं। वास्तव में 
नारी सत्ता केले, असम्बद्ध प्रभावों और उनके चित्रों की बतो है। हमारा सारा 
ज्ञाव अनुभव पर आधारित है। अनुभव की साक्षी क्या है ? हा,म एक विख्यात 
गयाज्ष में कहता है- 


"मैं जब अपने स्वत्व मे अतिसंसर्ग मे प्रदिष्ट होता हैं, तो मे सदा किसी विशेष 
बोब--सर्दो-गर्मी, प्रकाश-छाया, स्नेह-देप, सुख-दुप के सम्पर्क में आता हैं। मैं, कभी 
ऐसी अनुभव के अभाव कें, अपने शाप को पकड नही रस्ता, न अनुभव के बिना 
बुछ देख सकता हैं। जब कुछ समय के लिए, जैसे स्वप्त-रहित निद्रा में, अनुभव 
विद्यमान नहीं होते, तो उतने बाल के छिए मुल्ते अपना बोध भी नहीं होता और 
वलुठः मेरा अभाव हो हो जाता है। और यदि मेरे घरीरांत के बाद मृत्यु सारे 
अनुभवों को समाप्त कर दे, और में सोचने, अनुभव करने, देखने, स्नेह या द्वेष करने 
के बयोस हो जाऊं, तो मेरा बिनाण हो हो जायगा । मैं कल्पना ही नहीं कर सकता 
डि मेरे पूर्ण अभाव में क्या कसर रह जायगी। 


इन पकितयों में हम ने ११ बार मे मेरा जद का प्रयोग किया है, और यह्‌ 
शव झाव को सिद्ध करने के लिए कि 'मैं' कल्पना मात्र हैँ। ह्,म अपने विवेचन में 
योग के नियम को बढुत महत्त्व देता है, परन्तु उसके मतानुसार प्रभाव या उनके 
ित्र जाप ही युक्त हो जाते हैं । स्वप्त में या कल्पित-भावना में ऐसा होता है 
परन्तु जिन्तन में तो मानसिक जिसा प्रथान होती है। वहाँ बोष एक दूसरे को खीच 
नहीं हाते; भव, जाँच और चुनाव के वार, उन्हें सुक्त करता है। जनुनववाद 
ने मत को कोसे तऊती के रूप में देखा, जो जनुभवों को विवश होकर ग्रहण करती 
है। तस्य यह है कि ज्ञान में मत जियाबान्‌ होता है, यह निष्ख्यिता में ग्रहण नहीं 
कछा; ढूँझने जाता है। इस तस्य को न देखते के यारण अनुनववाद ने अपने 
जाप को विस्तार दना छिदा। 


६. कारण-कार्ये का प्रत्यय 


हक इंझाई के दिदेदन में द्ब्य और कारण-कार्ये सम्बन्ध दो प्रमुख प्रत्यय थे। छाझू 
और रडते ने भी एन दोनों को स्दोकार किया या नौठि जोर विज्ञान इत ोतों 
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पर आधारित हैं। ह्यू,म ने इन दोनों को अस्दीकार कर दिया। ऋरपन्कार्व छा 
सम्बन्ध घटनाओं का पहले-पीछे आना है। जब यह त्रम, बिता किसी अपवाद के, 
अनुनूत होता है, तो हम पहले आनेवालो घटना को प्रीछे आनेवाली पटता वा 
कारण कहने लगते हैं। किसी घटना में भो शक्ठि नहीं होती परन्तु हन अपाद- 
रहित अनुभव की नींव पर कारण में कार्य के उत्पप्न करने की धक्तित देखने हमे 
हैं। यह भी कल्पना का खेछ है। 


द्रव्य और कारण-कार्य सम्बन्ध को समाप्ठ करके हम ने तत्ता को बिव्रे हुए, 
जसंबद्ध, चेतन-अणुओं में परिणत कर दिया; मान्य के तागे को निकाकू कर बाहर 
फेंक दिया और बिखरे हुए मनकों को रहने दिया। 


७. हयूम ओर मानवनचबुद्धि 


हथूम दार्शनिक था; आरंभ से ही उसे दार्शनिक विवेचन से अनुराम था। वह 
कहता है कि प्रकृति से ही हम सब बुद्धि के प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति कला बह 
हैं, परन्तु अभाग्यवश उद्देश्य बहुत जटिछ है और हमारी वृद्धि विर्बंत है। पर हू 
जीवन का निर्वाह तो करना ही है। यदि विशुद्ध सत्य हमारी पहुँच ठे परे है तो 
व्यावहारिक सत्य से ही काम लेना चाहिये। हम इससे परे जा नहीं उकते; झ्ती हु 
सन्तुप्ट होना चाहिये। यह स्थिति पैदा करने में भाव और आइत हमारे प्रबप्रदर्धक 
होते है। श्रुद्धि को एक ओर रहे दें; इन दोनों के नेतृत्व में चछते जायें! 


अन्य विचारकों की तरह, ह्यूम भी ख्याछ करता या कि उसके विचारों को 
समझने की आवश्यकता है; स्वीकृति में तो वहुत कठिनाई नहीं होभी । जब चर 
रान्त का समय निकट आया तो कुछ मित्र अन्तिम दर्शन के लिए उसके पात पहुँते। 
हथूम ने परिहास में कहा- 

“मै सोच रहा हैं कि चेरान से जो मृत आत्माओं को स्टिक्स (बैतरणो नदी) 
से पार छे जाता है, कैसे मिलूँगा। जीवन के इस किनारे पर कुछ देर और दहत 
रहने के लिए मैं वया कह सकता हूं ? मैं उससे निवेदन कहगा-मंढे चैट! हो सके 
वो थोड़ा खबर करो और मुझे कुछ देर और यहाँ ठहरने दो। वर्षों से मे जी 
को प्रकाश देने का यत्व कर रहा हूँ। यदि मैं कुछ वर्ष और जता रह तो मुनने यह 
जान कर सन्तोप होगा कि जिन मिथ्या विश्वास्रों के विस्द् मैं युद्ध करठा रहा 4; 
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वे प्रमाप्त हो गये है।' परन्तु चेरान निश्चय ही भड़क उठेगा और छुद्ध होकर 
कहेगा-“निश्पाय कल्पवासी ! यह तो सहद्व वर्षों में भी न द्वो सक्रेगा। क्या तुम 
समझते हो कि में तुम्हें इतता छवा नया जोवन प्रदान कर दूंगा ? आलसी, विलबी 
मूर्ख, बाश्ावादो धूर्त ! तुरन्त नाव में बैठ जा।” 


जाते णाते हम कह गया कि किसी के जोवन-कार्य समाप्त तो होते नही, 
वैतरणो नदी के किनारे पहुँचकर, कुछ अधिक ठहरा रहने को वैप्टा करना व्यर्थ है। 


तेरहवाँ परिच्छेद 
कांट 

१, जीवन की झलक 

इम्मैनुयल कांड (१७२४-१४०४) कानिम्सबर्ग (जर्मनी) में पैदा हुआ; 
स्थानीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की; उसी में १५ बर्ष अनधिकारी अब्या> 
पक का काम किया और वाद में तकंशास्त्र ओर तत्त्वन्ञान का प्रोडेतर वियुक्ता 
हुआ। हपूम को प्रोफेसर का पद मिल मे सका था; कांठ को ४६ वर्ष को उम्र 
होने तक इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। पीछे काट के अध्यापत विषयों में विज्ञान, 
गणित, नीति, धर्म और भूगोलविद्या भी सम्निलित हो गये। कहते हैं कांद अपनी 
८० बर्ष की उम्र में भी कानिस्सवर्ग से ४० मौल से अधिक दूर नहीं गया। 


काट एक तिर्घन परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता-पिता ने अपनी स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए भी निश्चय किया कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिखायें। 
स्कूछ की शिक्षा के लिए वह बाहर भेजा गया; और उसने कानिस्सवर्ग विजविया: 
डय में उच्च शिक्षा प्राप्त की अभी यह शिक्षा चल ही रही थी कि उसके 
माता और पिता दोनों का देहान्त हो गया। इबर-उबर से कुछ सद्ायवा मिली, बुढ 
अपने श्रम से कमाया; और इस तरह निर्वाह किया । कुछ वर्ष कांड हडितेन 
की सेवा में रहा, जहाँ स्वाब्याय का अच्छा अवसर मिला ! विश्वविद्यालय में अम 
१५ वर्ष (१७५६-१७७०) उसकी स्थिति यह थी कि जो विद्यार्यी उपसे इ8 
पढ़दे थे, उनकी फीस का भाग उसे मिल्ल जाता था। जब यह पर्याप्त नहीं होता पी. 
दो कुछ पुस्तकें वेचकर काम चला लेता था। 

कांट दुबछा पतछा और छोटे कद (५ फुट) का था। धर अच्छी थी; अर 
बस्त्र पहनने का शोक था; और खाने में भी संकोच न था। बहू बापू भर कवाय 
रहा और इस तरह ज्ञान-ब्यान को अपना अकेला अनुराग बना सका । उद्धते अपने 
आप को कह़े संयम में रखा--जागने का समय, काफी पीले का समय पढ़ने का सनक 
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पढ़ाने का समय, खाने का समय, सैर का समय, सैर का मार्य--सव कुछ नियत था। 
दष्म ऋतु को छोड़कर, म्रमण में मुँह वन्द रखता था और केवल नासिका से ही श्वास 
देता या। 'मौन जुकाम से अच्छा है।' इस संयम की सहायता से वह अपने दुबले 
पतले दरीर को ८० वर्ष तक खीच ले गया। उसकी मृत्यु किसी रोय से नहीं हुई; 
स्वाभाविक जरा ने उसका अन्त किया) जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, आसमान 
बिलकुछ साफ था। अचानक एक मेघ प्रकट हुआ और ऊपर की ओर उठने छगा। 
एक पुरुष ने उसे देखा और पुकार उठा-वह, वह, काट की आत्मा स्वर्ग को जा 
री है। 
काट की सबसे बड़ी पुस्तक 'विशुद्ध बुद्धि की आलोचना” १७८१ में प्रकाशित 
हुई। कांट की उम्र ५७ वर्ष की थी। इस पुस्तक की तैयारी, इसके छिखने, फिर 
हिखने , में १२-१५ वर्ष छगें। इसके पीछे, 'व्यावह्मरिक बुद्धि की आलोचना 
भौर निर्षय-्थक्ति की आलोचना' १७८८ और १७९० में प्रकाशित हुई । इनके 
अतिरिक्त उसने अन्य विषयों पर भी पुस्तकें छिखीं । एक पुस्तक स्वाभाविक धर्म! 
पर हिस्लो! इससे पादरियों में बहुत असम्वोष फैछा। राजा की ओर से एक पत्र 
कैप प्राप्त हुआ, जिसमें कहां गया था कि उसकी शिक्षा से धर्म और ईसाइयत को 
को बहुत हानि पहुँची है, और राजा वहुत नाराज है; उसे सेंभलता चाहिये, नहीं तो 
परिणाम भयंकर होगे। कांट ने इस विपय पर अधिक ने छिखने का थाश्वासत 
श्या। 
काट ने यौवेतकालछ में कहा था कि दाशंनिक अठारी पर बंठा द्वोता है, जहाँ 
पायु तेज चछती है। उसे सादूस न था कि वह आप ऐसी अठादी पर पहुँदेया, 
जहाँ उसके विचार विवेचन-मंडल में सूफान पैदा कर देंगे। बह कोपतिकस से 
अपनी उपमा देदा था। कोपलिकस ने पृथ्वी के स्थान में सूर्य्य को सौर-मंडल का 
कैद्र बताकर वैज्ञानिकों के दृष्टि कोण को बदल दिया। जो कुछ कोपनिकस ने 
डिल्वान के सम्बन्ध में किया था, वही कांड ने तत्व-ज्ञान के सम्बन्ध में कर दिया। 
२, पृष्ठभूमि 
पर फंड का काम समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसके समय की दार्स- 
नेक स्पिति को ध्याव से देखें। 
दार्शनिक विवेचन में दो सम्प्रदाय प्रमुख ये-विवेकवाद और जनुभववाद। 
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स्पिनोजा और छाइवनिज्‌ ने विवेकबाद को ओर हा, ने अनुरववार को इससे 
प्राकाप्ठा तक पहुँचा दिया था। अब दाशंनिक विवेचन छे लिए दो माय ही खुते 
थे-या तो स्पिरता में संतुष्ट हो जाय, या किसी नये मार्ग की खोज करे। बाद 
ने दूसरा मार्य चुना। उसने देखा कि विवेकबाद ओर अनुभववाद दोनों को छोड़ने 
की आवश्यकता नहीं; उनके दोषों को दूर करना पर्याप्त होगा। दोनों में शोप 
एक ही था-उन्होने सत्य को एक ओर से देखा और इसी को पर्याप्त समझा । पैसा 
पहले कह चुके हैं, बेकन को दौप्तिमान उपमा में बिवेकवादियों ने मातर वो 
मकड़ी के रूप में और अनुभववादियों ने चीदी के रूप में देखा था। विवेशगर 
के अनुसार हमारा सारा ज्ञान अन्दर से निकलता है; अनुभववाद के अनुसार यह 
बाहर से प्राप्त होता है। काट ने इन दोनो विचारों को अपूर्ण पाया; इन दोनों में 
सत्य का जश है, परन्तु अश ही है। मानव को प्रहुति मधुमक्स्ी से मिडतों हैं 
जो बाहर से सामग्री लेती है और अपनी क्रिया से उसे निश्चित आदृद़ि देती है। 
काट इन दोनों दृष्टिकोणों से ऊपर उठा और उसने अपने मत को आोचवंगर 
या उद्यतिवाद का नाम दिया। 


अनुभववाद को ओर उसने विश्लेप ध्याव दिया। इस विचार के अनुवाद 
मनुष्य का मत मोम की पटिया सा है; बाहर सो जो प्रभाव आते हैं, उन्हें यह विजय 
प्रदण करता दै। अनुभववादियों ने अनुभव का विशलेपण किया परलु यह मंशा 
का यस्ल नही किया कि जनुभव का सिरजन कैसे होता है। काढ़ ने इसे अपने दिए 
प्रमुख प्रश्न बनाया । उसने यह देखता चाह कि अनुभव के बनाने में मत को भाग 
द्वान क्या है। क्या अनूमव में बुछ ऐसे अश भी है जो मन की क्रिया के शा बह 
हो ही नहीं सकते ये ? काद की सम्मति में, शान-मीमाँसा में प्रमुख प्रश्न तो श्ददी 
है। इस प्रशत को ही उसने पहली 'जाठोचता' का विषय बताया। 


३, बिशुद्ध बुद्धि की आछोचना 


खोज-टत्र जी ती। पह है । 


पिश्युद बद्धि योर ब्याउद्वारिद बुद्धि का भेद | 
के बरगद 


विशुद्ध बुद्धि का वास यद जानना है हि ज्ञात डी सीमाएँ स्या हैः सम! का 
दुद्धि नोति से संबद्ध है। विशुद्ध बुद्धि का काम सत्य औट जाय $े भी ड्ो ढार 
डवाता है और इसमें भी सार डी प्राप्ति की अ्ा सवत्य ये बफता आह बढ्ाए 
रखता डे, ब्याउड्रारिक बुद्धि लद और यम्द्र के भेद से चअछछर बताती है हि मई 
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भेद को स्वीकृति में क्या ठाव निहित है। पहली “आलोचना! में ज्ञान की बावत 
विवेबद है और यद्द जातने का यत्व किया है कि अनुभव के प्रभाव से पूर्ण स्वा- 
भीनता में वृद्धि कुछ वता सकती है या नहीं ? और यदि बता सकती है तो क्या 
बता सकती है? 


डाट ने तत्त्वज्ञान से एक नयी विधि को प्रविष्ट किया। कोपनिकस से पहले 
वैज्ञानिक र्पाल करते थे कि तारे और नक्षत्र देखनेवाछे के गिर्दे घूमते है। यह 
समाधाव विफल सिद्ध हुआ, और कोपनिकस ने कद्दा-'अब इस प्रतिज्ञा से चले 
कि देखने वा घुमता है और तारे स्थिर है”। काट ने भी दृष्टिकोण मे इसी प्रकार 
डा परिवर्तत किया। हमें बाह्य जगत में नियम और व्यवस्था दिज़ाई देते है। 
अनुभववाद कहता है कि हम परीक्षण से यह ज्ञान प्राप्त करते है। परन्तु परीक्षण 
कितवा ही विस्तृत हो, सौमिद होता है, ओर यही बा सकता है कि अभी तक 
भा होता रहा है। यह नहीं बता सकता कि ऐसा होना अनिवार्य है। व्यापकता 
और अविवार्यता नियम के दो ऐसे चिह्न है जिन्हे सौमित अनुभव दे नहीं सकेता। 
पह मन की देते हैं। मन जपने आप को बाहरी पदा्थे के अनुकूल नहीं बनाता, 
बाहरी पदाय को अपने अनुकूछ बनाता है। ह्यू,म ने कहा था-वाह्य जगत में कारण- 
कार्य का सम्बन्ध प्रतीत होता है, परस्तु परीक्षण, जो हमारे सारे ज्ञान का आधार 
है, शव सम्बन्ध का बोध नहीं देता ।' काट ने कहा-ह्य,म इस सम्बन्ध को अनुचित 
समान में दूंढत्ा रहा है; यह्‌ बाहर है ही नही, वहाँ दिखाई कैसे देता ? इसे तो मन 
अपनी ओर से बाहरी घटनाओ पर डालता है। यह सवन्ध ही अकेला अश नहीं, 
जो मन की देन है; कई अन्य नियम भी है।' ऐसे नियमों की खोज, जो अनुभव 
नै आप्त नही होते, अपितु अनुभव को संभव बनाते है, 'विशुद्ध बुद्धि को जाछोचना 
का ध्येय हू ४ 


४, विविध मानसिक कियाएँ 


में पूछ को देखता हूँ; यह छाल रंग का है। इसे छूता हूँ तो इसकी कोमलवा 
फाबोब होदा है। इसमें विशेष प्रकार की गन्व भी है। आँख सूचती नहीं; नासिका 
रबी मही। सर्ध न देखता है, न मूँघदा है। लॉक ने कहा था कि कोई गुण 
गुधी के सहारे के दिया विद्यमान नहीं होता और कई गुथ जो विविध इच्द्रियो द्वारा 
भर होते हैं, एक ही वल्तु में संयुक्त होते है। इस संयोग का ज्ञान कैसे होता है ? 
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बह किसी इच्दिय की तो किया नहीं; मद की ख्िया है। विश्येष युथ और इटताएँ 
भी जैसी ये अपने जाप में हैं, हमें दिखाई नहीं देतीं-प्रत्येक गुष यहाँ वा वहाँ दोवता 
है; और प्रत्येक घटना 'अव' या तय! होती है। दिया और क्यल! को हम बाहरी 
जगत्‌ में नहीं पाते, व अनुभवों की सीव पर इनकी रचता करते हैं; वे वो सर है 
सरल बनुभव के बनुमूत होने की अनिवा् शर्तें हैं। ये मावदिक आहतियाँ हैं, मितमें 
इंख्धिय प्रभावों को ग्रहण करती है। मन की प्रथम क्रिया गुणनयोध या प्ंवेदना है. 
और ऐसा बोब उपलब्धों के देख-काल के ढाँचे से गुजरते पर ही संभव होता है। 

गुण-बोध से वस्तु-श्ान या प्रत्यक्ष तक पहुँचना मन को किया का फ है; इतमें री 
मसल भोस की निम्करिस चदर की तरह ग्रहप ही नहीं करवा, कुछ बनाता भी है। 

विज्ञान का प्रमुख काम ठीक निर्णय करना है। निर्णय में प्रत्यय संबद्ध डिये 
जाते है। ऐसे संबन्धो का कायम करना बुद्धि का काम है। इन संबस्धों की सूदी 
बनाने में कांट ने अरस्तू के तक को पय-प्रदर्श्षक रूप में स्वीकार किया, और परिमाप, 

'गुण', 'संबस्थ' और भ्रकार' का भेद किया। अस्स्तू के अनुकरण में ही उसने छह 

'कैठेगरी' (वर्ग) का नाम दिया। 

विज्ञान में कारण-कार्य का संबन्ध विश्ेप महत्त्व रखता है। लॉक और बहते 
में इस सम्बन्ध को वस्तुगत भाना था; हथूम ने इसे कल्पनान्मात्र बढायां। काट 
ह्यू,म के साथ मानता है कि अनुभव हमें बाह्य घटनाओं में पहले-यीछे जाने का कम 
बताता है; इससे अधिक कुछ नही वताता। ह्ू,म की युक्ति यह थी- 

स्वारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, 

अनुभव कारण-कार्य की बावत नहीं बताता, 

इसलिए, फारण-कार्य संवन्ध को वास्तविक रुत्ता नहीं।' 

कांट ने अपनी युक्तित को निम्न रूप दिया- 

“कारण-कार्य का संवन्ध असंदिग्ध है, 

अनुभव कारण-कार्य संबन्ध का ज्ञान नहीं देता, 

इसलिए, सारा ज्ञान अनुमव से प्राप्त नही होता। 

हघूम से इतना कहते पर सन्तोप किया कि अनुमान कारपलार्य संबत्य की 
पराबत बुछ नहीं बढादा; कांट ने अनुभव को प्योग्यता का काएग बढाया-अनुनर 
को तो संभावना ही कारप-कार्य उंवन्ध पर निर्भर है। दस नहीं, दे छाप ५5% 
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देखने पर भी, हम निश्चितता से कह नही सकते कि जो कुछ अब तक होता रहा है, 
आगे भी होगा। अनुभव यह तो बताता है कि किसी विशेष कारण से क्या कार्य 
व्यक्त होता है, परन्तु अपनी खोज का हम आरंभ ही इस धारणा से करते है कि 
प्रत्येक कार्य के छिए कारण की आवश्यकता है। यह धारणा अनुभव से पूर्व विद्य- 
भाव होती है; अनुभव पर निर्भर नहीं होती । 

डॉक ने बोधों के संबन्ध में अन्दर और बाहर का भेद किया था, सक्रियता और 
विष्कियदा का भेद किया था, जौर एकत्व और दहुत्व का भेद किया था। पर्कले 
ने भच्दर और बाहर का भेद अस्वोकार किया; ह्,म ने सक्रियता और निष्क्रियता 
झा भेद अस्वीकार किया। काट ने इन तीनों भेदों को स्वीकार किया और इन्हे 
इंद्धिय और बुद्धि के भेद के खाथ जोड़ दिया। उसके विचार में, 

इंच्धिप बाहर से संवद्ध है, बुद्धि का काम अन्दर होता है; 

इच्दिय में प्रहण-योग्यता है, बुद्धि में क्रियाशीलता है; 

इंन्निय बहुत्व देती है, बुद्धि बहुत्व को एकत्व में बदल देती है। 

वृद्धि में बहुत्त को एक बनाने को क्षमता है, क्योकि यह आप एक है । 

बुद्धि से ऊपर विवेक का स्थान है। विवेक का काम अनुमान करना है। न्याय 
में बनुमान के दो प्रकार बताये जाते है-एक में किसी निर्णय या वावय से परिणाम 
निश्छा जाता है; दूसरे में दो निर्णयों के योग से परिणाम तिकाछा जाता है। 
कब भें कहता ह-सव मनुष्य मत्ये है” तो यह भो कह सकता हे कि 'कुछ मत्ये मनुष्य 
हँ।' वास्तव में यहाँ कोई नया ज्ञान नही मिलता; पहले वाक्य की व्याश्या ही 
होवी है। अनुमान में दो वाक्यो का सयोग होता है और उनमें एक पद साझा 
(उमयगामो) होता है। 

सारे मनुष्य मत्ये हैं, 

गोपाक मतृष्य है, 

इसलिए, योपाछ मर्त्य है।' 

इस प्रकार के तर्क का प्रयोग गणित ओर तत्त्व-ज्ञान में होता है। 

रेबागणित में हम कहते है- 


'जिभुब को कोई दो भुजाएँ मिलकर तोसरो भुजा से बड़ी होती है'। यह ज्ञान 
से से आन छत हुआ मुर डी होती है । यह 
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.._ अनुभवव्रार का उत्तर तो स्पष्ट ही है--हम अनेऊ विनुजों की हालत में ऐसा 
देखते हैं ओर किसो हालत में मी इसके विपरीत नहीं देखते। हम कहते हैं कि वह 
चनी पिनुजों को बाबत सत्य है; परन्तु यह समावना तो बनी रहती है हि कल 
कोई ऐसा विभुज सामने जा जाय, जिसकी हालत में यह सत्य न हो । जॉन स्टूपरट 
प्रिछ ने कहा कि हमारा अनुमब उसे विनुजों सक्र सोमित है, जो थृविवी पर खो 
जाते हैँ। नि हम ऐसे जिभुज का चिन्तन करें जिसको छावाररेसा पूवियी पर है, 
और जिसकी शिसा सूस्यं में है, तो उसकी बादत निरच्य से कह नहीं सझते। 
इस विचार के अनुसार, ज्यों ज्यों हमार थनुनत्र बिल्वृत होठा भाता है, 
हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। परन्तु पूर्ण निश्चितता हमारी पहुँच से बाहर 
है; संभायना की मात्रा बढ़ती जाती है। हम ने कहा कि यही गमितमों का 
नी मत है। झूम ने गणितजों के साथ बन्याय्र क्रिया है। कोई यमितत्न यह नहीं 
समझता कि यह अनुमान उद्दाहरणों को गिनती का फ़छ है, यहू तो दोयरह्ित युक्ति 
या तक का परिणाम है। एक त्रिनुज की वाइत विवेकबुद्धि तब्य को देख ढेठी है 
तो अधिक परीक्षण या तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रणित के अनुमात मे 
ब्यापकता और अनिवायंता दो प्रमुख जिद्न होते हैं, और अनुभव की कोई मश 
इन्हें दे नही सकती) ग्रणित में हम अपने प्रत्ययों को दावत तक करते हैं। पर 
यह तक॑ निर्दोष हो तो म्रान्ति को संमावना हो नही रहतो। 
गणित को छोड़कर अब तत्व-ज्ञान की ओर क्षायें। ऊपर हमने एक बाबा 
निगमन को छेकर देसा है कि यदि सारे भनुष्य मत्ये हैं और गोपाल मनुष्य हैं, वो 
उसके मर्त्य होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । एक पुष्प कहता है कि ग्रेशह 
का म्य होता अनिवार्य अनुमान तो है, परन्ठु ारे मनुष्पो का मर्ल होना क्यों माल 
है? इसका उत्तर देने के लिए हम एक नये निगमन को ढंढेंते हैं, जिसका पर 
णाम यह निर्णय हो। हम कहते है- 
भरे प्राणघारी मरत्य हैं, 
सारे मनुष्य प्राणवारी है, 
इसलिए, सारे मनुष्य मर्त्वे है।' 
इस निग्रमन के प्रथम वाक्य को बावत 
है। हम कुछ दूर तक जा सकते हैं, परन्तु क्या ऐसे स्थान पद 
जाये जाता आवश्यक ही नहीं ? हमारी बुद्धि प्रकटतों को जंदोर 
# 


भी प्रस्‍त उठता है हि यह यों सच 
र पहुँच सकते हैं, जहाँ 
को ही देखती हैं 


कांट १६१ 


या उद्च जूँदे को भो देख सकती है, जिससे अन्तिम कड़ी लटको हुई है ” अन्य 
शब्दों में, क्या हमार जान प्रकटनों से परे भी जा सकता है ? 


बांट कद्ठता है कि हमारा स्पष्ट ज्ञान जो बुद्धि की देन है, प्रकटनो से परे नहीं 
जाता, परन्तु इसके अतिरिक्त अस्पप्ट ज्ञान भी है, जो दूसरे प्रकार की बुद्धि को 
देन है। जब विशुद्ध बुद्धि इतर हदों से परे जादा चाहती है तो यह विरोधो में फेस 
जाती है। हम देखते है कि जगत्‌ को घटनाओं में कारण-कार्य सबन्ध है। यह सम्बन्ध 
इच्ियग्राह्म बोधो में मौजूद नही; मन उन बोधो को समझने के लिए, उन्हें इस भवन्ध 
में देखता है। हर एक घटना का आरमभ होता है। हम समस्त जगत्‌ की वाबत 
पूछते है कि क्या इसका भी आरंभ हुआ है। हम देखते है कि पक्ष ओर प्रतिपक्ष 
दोनों की सिद्धि और दोनो के निपेध में एक जैसे हेतु दिये जा सकते है। यदि 
समस्त जगत्‌ का आरंभ नही, तो यह अनन्त है। परन्तु समस्त के अर्थ में ही सान्‍्त 
होगा पाया जाता है। यदि कहें कि इसका किसी समय आरभ हुआ तो बहना 
पड़ेगा कि उस कालछविन्दु से पहले शूल्य-कार विद्यमम था। यदि ऐसा था तो 
समस्त सत्ता का आरंस नहीं हुआ, कुछ तो पहले ही मौजूद था। 


काट कहता है कि इस स्थिति में विशुद्ध बुद्धि को स्वीकार करना चाहिये 
कि अनुभव की सीमाओं को बढाते जाना इसका काम है, अनुमान से परे का ज्ञान 
इसकी पहुँच मे नह । बिवेक हमें ऐसे प्रत्यय दे सकता है, जो ज्ञान को व्यवस्थित 
बना भ्रकते हैं। इससे अधिक यह प्रत्यय भो कुछ नहीं कर सकते । 


पह 'विशुद्ध बुद्धि की आलोचना' का मत है। 
काट ने अपने सामने यह प्रश्त रखा था- 


ज्ञान-सामग्री को, जो बाहर से प्राप्त होती है, ज्ञान बनाने में मन का भाग 
जया है १! 


उसझा उत्तर यह है- 

(१) जो सवेदन था इद्धिय-्युद्वीत बोध ग्राप्त होते है, मन उन्हे देश और 
बाल के दांचों से गुजार कर, वस्तु-जान या प्रत्यक्ष वेगाता है। इस किया में बनेको 
जा ययोग भो होता है) 
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(२) मन का दूसरा काम पत्पक्षों को संयुक्त करके निर्णयों का बनाता है। 
प्रकटन सब असंबद्ध होते है । जगत्‌ को सुदोध बनाने के छिए मन उन्हें एक दूसरे 
के साथ वाँधता है। इसका परिणाम चार प्रकार के वाक्यों में व्यक्त होता है। 
पहछे प्रकार के वाक्यों में हम उद्देश्य की मात्रा को बाबत कहते है। दूसरे प्रकार 
में हम देखते है कि वाक्य भावात्मक है या नियेधात्मक! तोसरे में उद्देश्य जोर विनय 
के संबन्ध का वर्णन होता है और चौथे में वाक्य का प्रवार दिखाया जाता है। 


(३) विशुद्ध वृद्धि प्रकटनों से परे नहीं जाती । विवेक परे जाता है, परलु 
इसका काम कूछ ऐसे प्रत्मय देना है जो हमारे ज्ञान को व्यवस्थित बना दे हैं। 
अन्तिम सत्ता की बाबत निश्चित ज्ञान ये भी नहीं दे सकते । 


५, “व्यावहारिक बुद्धि की आलोचना 


विवेकवादियों ने गणित को ज्ञान का नमूना बनाया था; अनुभववादियों ने 
परीक्षण और निरीक्षण का सहास लिया। गणित हमारे मातमिक प्रत्ययों का 
भान्तरिक संबन्ध देखता है; इसछिए व्यापकता और अनिवार्यता दे सत्ता है। 
अनुभव प्रकदनों के क्षेत्र में बन्द रहता है । कांड ने कहा कि मातव शव की छ 
दो श्रेणियों तक सीमित करना ठीक नदी, इनके अतिरिक्त भी एक मवार का भार 
है, जो अन्तिम सत्ता को जिवेचन का विषय बनाता हैं। इसका विशेष साझा“ 
नीति था कर्तव्य-धास्त्र से है। जहाँ विशुदध बुद्धि के लिए सत्य और अगर बार्भई 
मौलिक तथ्य है, वहाँ व्यावहारिक बुद्धि के लिए, भद्र और अभद् शुभ और जगुक 
का भेद मौलिक तथ्य है। अनुभव हमें यह भेद नहीं देवा; गढ़ हमारे मत में हि 
से ही विद्यमान है। अनुभव तो हमें इसे घटनाओं के जगत्‌ में छा कर्लेडा 
अदसर देता है। हम देखते हैं कि एक पुरप अपनी माता को पोद रहा है। रह एई 
मनोवैज्ञानिक तस्य है। दम उस पुष्प की क्रिया में पृषा करते हैँ। कई गुड़ और 
मनोवैज्ञानिक तस्य है। पहला ठथ्य इनारी सँख ने बाह्य जया में देखा था; गयं 
हमने अपने यन्दर दृष्टि डाल कर देखा है। हम कदते है-बढ मतृष्य बूंग कब कं 
रहा है।' अब दम मतोविज्ञाद को छोड़कर लौठि के सेतर से दास होपरेदे। हु 
बुराई को डाइर देखते नहीं; दम एड कसौटी का गयोग करके बादगी पद्गा 
सूघ-दोष को बादत विर्णय देंठे ईैं। झाड़ के विवार में माया पहठि दी रा 
बनी जिद्ू पढ़ है दि वह सकेनुरे में मेइ करवो दै। सबब का का, कट 
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मान्‌ जन्तु को स्थिति मे, भलाई का पक्ष लेने के लिए बाध्य पाता है। मनुष्य अपने 
हत्त में बैतिक प्राणी है । 


कौन मनुष्य ? सारे मनुष्य, जो बुद्धि से वंचित नही, एक ही श्रेणी में है। मृत्यु 
को तरह, नैतिक जीवन भी सब मनुप्यो को एक स्तर पर रखता है। कोई मनुप्य ऐसा 
नही, जो मनुष्यत्व के अधिकारों से वचित हो , कोई मनुष्य ऐसा नही, जो मनुष्यत्व के 
कर्तव्यों से ऊपर हो। सारे मनुष्य, बुद्धिमान्‌ होने को स्थिति में, साध्य हैं; कोई भी 
निशा साथन नहीं। नैतिक आदेश निरपेक्ष आदेश है; इसका अधिकार अन्य सब आदेशों 
में ऊपर है। मानव जीवन में कर्तव्य और कामना का संघर्ष जारी रहता है। पशु- 
पक्षी कत्तंव्य के स्तर तक पहुँचते ही नहीं; देव, यदि वे है, इस संघर्ष से ऊपर है। 
मनुष्यों का धर्म यहो है कि हर हालत में कर्तव्य के अधिकार को प्रथम अधिकार माने । 


कट कहता है कि मनुष्य की नैतिक प्रकृति मौलिक तथ्य है। यदि हम इस 
धारणा में उसके साथ है, तो हम उसके साय आगे चल सकते है, यदि इस धारणा 
को स्वीकार नहीं करते, तो उससे अभी अलग हो जायें। 


काट व्यावहारिक बुद्धि की आछोचना' में मनुष्य को स्वाबीनता, आत्मा की 
अमरता और परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करता है और यह बताता है कि 
मावव की नैतिक प्रकृति इन प्रश्तों पर वया प्रवाश डालती है। यह प्रश्न ही दाएं- 
निक विवेबन में प्रमुख प्रश्न है। 


स्वाधीनता 


पहलछो आलोचना का उद्देश्य विज्ञान को ह्यूम के आज्रमण से भुरक्षित करना 
जा। विज्ञान का अधिप्टान कारण-कार्य संवन्ध है। ह्यूम ने कहा-यह संबन्ध 
कहीं दिखाई नही देता / कोट ने कहा-यह सबन्ध विद्यमान तो है; तुम इसे 
अनुचित स्थान मे दूढ़ते रहे हो ॥' कारण-कार्य का संबत्य स्वापित करके, काट 
रा: विज्ञान को वैयक्तिक सम्मति के स्तर से ऊपर उठा दिया। दूसरी 'आलोचना' 
में काद का उद्देश्य नीति को और किसी ह॒द तक धर्म को हम और अन्य आलोचकों 
के आक्रमण में सुरक्षित करना या। 


बाह् णगत्‌ में हम नियम का राज्य पाते है। बाड़ में नो वृक्षों को बहा छाती 


हट पश्चिमी दर्शन 


दे। यह वृज्ष किसने वेग से और किस दिशा में बह़ते हैं, यह घारा के बेन और 
इसकी स्थिति पर निर्भर है। नरी का वेग भी इसडरी इच्छा पर निर्नेर नहीं: 
इसकी तो कोई इच्छा है हो तढ़ी। परसु-पक्ती जो गुछ करते हैं, अपने स्वमाव के 
अधीन करने है। मनुष्य प्राइत जगत्‌ में रहता है, जहाँ तस्य प्रयात हैं। बह तब्यों 
पृ असृतुष्ट होकर उस्हें बरठना चाहता है, ओर यह पित्त आदर्शा को दृष्टि 
गी रपकर करता है । इसी को घ्यान में स्परूर काट ने कहा है कि अन्य पदार्थ निवन 
के अप्रीत चलो है, सनृस्य नियम के प्रत्यय के अधीन भी चल सहुता है। अच 
एव्दी में, उसके लिए आदर्श बनाता और उनपर चलना समव है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वायीन हैं। हम नदी में गिर पडे तो वृक्ष को तरह 
बहने नही हगते, तैरने छगते है, कभी धारा के दायें ढार्यें, कमो थारा के विपरोत। 
आरा के साथ चलें तो भी मुस को पाती के बाहर रखने के लिए बत्न करते हैं। नाने- 
मेक क्रिया में भी स्वाधीनता दिखाई देती है। वर्षमात अध्याय को जारंभ करते 
प्मय, मैने निश्चय कर लिया था कि काट को बाबत जा कुछ मुझे माछून है; उसमें 
3 वय्या छेना है और वया छोडना है। ऐसे स्वाथीन चुनाव ऊा स्पष्ट उदाहरण बैतिक 
क्रेयां में मिलता है। इसमें क्रिसी प्रकोमत का मुकाबझा करना होता है। विलि- 
मम जेम्स ने तो भैतिक कर्म का लक्षण ही यहे किया है कि यह “अधिक में जपिके 
[तिरोध की दिशा में चलना है।' 


अनुभववादी कह सकता है कि इन त्व हालतो मे स्वाधीनता कल्पना मात्र है। 
#ंठ मनोवैज्ञानिक अनुभव का सहारा नहीं लेता; वहाँ तो हम तब्यों के क्षेत्र मे 
) रहते है । वह कहता है कि यदि हमारी नैतिक प्रड्भति घोखा नहीं, तो स्वाघोवता 
| सन्देह नहीं दो सकता। तुम्हे करना चाहिये; इसलिए, तुम कर सकते हो।' 
वाधीनता के प्रभाव में कत्तेब्य का कोई अथे ही नहीं। केंव्य के भत्यय के साथ 
बाधीनता भी जुड़ी हुई है। 


अमरत्व 


मैतिक चेतवा कहती है कि हमें कर्तव्य का प्राउव करना चाहियें। कुत्तंब्यन 
लन का फ़छ जन्तिम उद्देश्य तक 'हुँचना है। यह उद्देश्य पूर्णदा है; जब 
ह बुदि का लेस रहता है, हमारा काम पूरा वहीं हुआ) यह उद्देश्य अनन्त है, इसे 
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लिए वाट कहता है, इसकी पूत्ति के छिए अनन्त काल की आवशस्यकता है। हम 
इसके निकट पहुँचते जाते हैं, परन्तु सीमित काछ में उस तक पहुँच नहीं सकते। 


काट की युकति को अधिक वल देने के लिए कुछ विचारक मूल्य के प्रत्यय को 
आगे छे आते है। एक पुरुष उम्र भर के यत्न से कुछ नैतिक मूल्य पैदा करता है। 
जया यह मूल्य उसके झरीरांत के साथ समाप्त हो जायगा ? विज्ञान में सब से अधिक 
मान्य सिद्धान्त 'एनर्जी की स्थिरता' है । नैतिक जगत्‌ में भी इसी प्रकार का तियम 
मान्य है। मूल्य का उत्पादन विनष्ट होने के लिए नहीं होता। यदि जगत्‌ में भद्र 
और अभद्र का भेद तात्तविक है, तो अमरत्व भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 


ईपबर का अस्तित्व 


धर्में और नीति पर विचार करनेवालो मे अच्छी सल्यां नीति को धर्म पर 
आधारित करती है। कांट ने इसके विपरीत, धर्म को नीति पर आधारित किया। 
ईश्वर की सत्ता ऐसा स्पष्ट प्रत्यय नही कि इसके विपरीत कल्पना ही न कर सकें। 
इसलिए इस विश्वास के लिए किसी अधिप्ठान की आवश्यकता है। काट इस अधि- 
प्यव को नैतिक चेतना में देखता है। यह चेतना कहती है कि कत्तंव्यपाछन और 
भुद् में अनुकूलता होनी चाहिये : शुभाचरण का फ़रू सुख होना चाहिये, और इन 
दोनो में सादृश्य होना चाहिये। दूसरी ओर दुराचरण और दुख में भी अदूट 
भबन्ध होना चाहिये। ऐसा सवन्ध करना हमारे वश में नही, न किसी अन्य सीमित 
व्यक्त के वक्ष में है। यदि नैतिक चेतना की मांग पूरी होती है, तो कोई शक्ति 
जिममें इसे पूरा करने की क्षमता है, विमान होती चाहिये। 


६: निर्णय शक्ति की आलोचना 


वाद ने बाह्य जगत्‌ में नियम का राज्य स्वीकार किया और इस तरह 'यन्‍्तरवाद' 
भग समर्थन किया। उसने मानव-्जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व को देखा, और 
छापीनता से युक्‍त 'प्रयोजनवाद” को देखा। यहाँ तक सत्ता के दो पृथक और 
स्वर भाग हमारे सम्मुख रहे है। क्या यह संभव है कि इन दोनों का मेल हो जाब ? 
अन्व इबच्दो में कया यह संभव है कि यन्तवाद और प्रयोजनवाद विरोधी नहीं, अपितु 
डा डूनरे के पूरक समायान हों? यह प्रश्न काट को तीसरी जआडोचना' का 
विषय है। 


53303 पश्चिमी दर्शत 


जगत्‌ की घटनाएँ एक जजीर के रूप में देखो जाती है-प्रत्येक कड़ी दोनों बोर 
अन्य कड़ियों से गठित है। किसी घटना से पूर्व आनेवालों घटनाएँ इस घटना 
तक पहुँचाती हैं और यह घटना आनेवाढी घटनाओं तक छे जाती है। किस 
घटना के समावान में पीछे और आगे दोनों ओर देख सकते है। विज्ञान पोछे 
की ओर देखता है। वैज्ञानिक समाधान का उद्देश्य उन स्थितियों का वर्णन है, जो 
किसी घटना को प्रस्तुत कर सकी हूँ। प्रयोजनवाद जागे की ओर देखता है। 
मैं यह लेख लिख रहा हूँ। क्‍यों? विज्ञान कहेगा कि कुछ एनर्जी मेरे मध्तिफ 
से चली है और तन्तुजाल से गुजर कर अगुलियों तक पहुँची है। यह एनर्जी कागज 
पर सौधी टेढ़ी रेखाएँ खीचने का रूप ग्रहण करती है। मैं कहता हूँ, मैं तो अपने 
विचारों को अन्य मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए लिख रहा है। दोनों समाशन 
ठौक हुँ-एक पीछे की ओर देखता है, दूसरा आगे को ओर देखता है । कांद 
के समय में भोतिकविज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था, प्राणिविधां और सामा* 
जिक विद्याएँ अभी प्रवम अवस्था में थी। काट ने कहा कि भौतिक विज्ञान में पत्र 
बाद से काम चल जाता है, परन्तु प्राणिविद्या की हालत में यह समाधान पर्यातत 
नहीं। मनुष्य का शरीर एक सघटन है, जिस के भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। 
शायद यह यन्त्र की बाबत भी कह सकते है, परन्तु सत्य को सपटित किया गया है। 
बहू अपने आप को सघटित नहीं करता। मनुप्य का शरीर एक अनोला पल है 
यह अपने आपको बनाता भी हैं। यद्व अपनी मरम्मत कर छेता है और ना 
होने के पूर्व अपने जैंसे अन्य यन्त्र भो बना छेता है। इस व्यवस्था में बुंदि का द्वाप 
प्रतीत होता है। काट यह दावा नहीं करता कि ऐसी चेतन धर्कित अवश्य विध्मात 
है; बह इतना ही कहता है कि हमारे मन की बनावट जीवित पदार्थों को देशकर 
रुंसी शक्ति की ओर देखठो है। दर्शन जिस किसी परिणाम तक "पहुँचा है, माव३र 
अतना से चलकर ही पहुँचता है। 


को प्रटनों से परे जानें के जयोस्य बताया! 


कट ने पहली जालोचना' में बुद्धि ४! 
केवल यही कहा हि छत गोमारी 


उसने यह नहीं कद्दा कि इत से परे कुछ नही; ध 
भे परे जाने के लिए हमें मानव ग्रड्ृति के अन्य ज्यों को ओर नी देखना बाईदरि। 
व्याइद्वारिक बुद्धि और ललित कला हमारी स्रद्धायता करती हैं। काद ने भार क्द्धा& 
“ने थन्तिम सत्ता के सबन्द में बुद्धि वो एऋ ओर रखा है, ताहि यदा के किए 


स्थान मिल सद्ेव 


चौदह॒वाँ परिच्छेद 
फौखूटे और हेगल 


काट ने मन और वाह्म जगत्‌, ज्ञाता और ज्ञेग को एक दूसरे के निकट व्थने 
बा यल किया था। उसने कहा कि बाह्य जयत्‌ का स्वाधीन अस्तित्व तो है, परन्तु 
जिस रुप में वह हमे दीखता है, वह मन की देन है। मन आरभिक बोधों को देश 
और काल कौ आकृतियों में देखता है, सवेदना को मुक्त करके प्रत्यक्ष (वस्तु- 
शत) बनाता है; थ्रत्यक्षो को सबद्ध करके निर्णय प्रस्तुत करता है, और इलके 
आधार पर अनुमान करता है। काट ने ज्ञाता ओर ज्ञेय का भेद कायम रखा; 
और ज्ञान के विषय में भी स्वयं-सत्‌ और प्रकटन का भेद किया। भब हम दो ऐसे 
दाईनिकों में परिचित होते है जिन्होने स्थिति को सरल करने का यत्ल कियां। 


बाद ने कहा था-'में 'अपनी दुनिया का रचमिता तो नहीं, परन्तु निर्माता 
अबस्प हूँ ।” उसने यह भी वहा कि मैं यह तो जानता हूँ कि प्रकटनों से परे कोई 
सत्ता विद्यमान है, परन्तु उसका स्वरूप मुस्से छिपा है। फ्रोखंटे ने रचना और 
निर्माण था भ्रेद अस्वोकार किया और ज्ञान की एक नयौ मोमास्ता पेश वी। 
देखठ ने बहा कि हम सत्ता को इसके असली रूप में जानते हैं। अब हम इन दोनों 
दाशनिको हेः दृष्टिकोणों वो समझने का यत्न करेंगे। 


(१) फोखटे 
१. जीवन को झलक 


_जन फ़सदे (१७६२-१८ १४) काट की तरह निधन पराने में पैदा हुआ पा। 
उसने एड उदर पुरष को सहायता से आरनिक शिक्षा प्राप्त बी । पीछे उच्च शिक्षा 
हा डो प्रबन्ध हो पर । शिक्षा प्राप्त कर चुक्‍ने के दाद कुछ दर्प शिक्षक गा झम 
किदा। झानिम्भरर्ग में उसे झुछ समय तक काट की समति का अवसर जो मिला । 


रद पदिचमों दक्म 


बद्दी १७९२ में, समस्त देंवी-प्रकाश्नन की आलोचना/ नाम की पुस्तक उसने अपना नाम 
दिये बिना प्रकाशित की। इसके नाम के कारध पहले छोयों को श्रम हुआ कि यहे 
काट की रचना है। पुस्तक अच्छी थी; १७९३ में, ड्ोयरटे जेता में दर्मत का प्ोडे- 
सर नियुक्त किया गया। कुछ वर्ष प्रीछे उसने अपनी पत्रिक्रा में एक छेख लिखा, 
जिसमें उन हेतुओं का जिक्र किया जो संसार में ईश्वरीय घासन के पक्ष में दिये 
जाते हैं। इस छेस में उसने परमात्मा को 'ससार की नैतिक-ब्यवस्था' का नान दिया। 
उस पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया और एक जाँच-कमेटी नियुक्त हुई। 
फीखटे ने इस अपमान के कारण त्याग-पत्र दे दिया और अपनी सफाई प्रकाश्चित 
करने के थाद जेना को छोड़कर वलित चछा ग्रया। १८०५ में अमन में प्रोफे- 
सर नियुक्त हुआ, और जब १८१० में बलिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 
बह वहाँ प्रोफेसर बन गया। 

इन वर्षों मे नेपोलियन ने प्रश्चिया को पराजित कर दिया था। जभी फाझ्ोती 
सैनिक बलिन में ही थे, जब फ़ीख़टे ने 'जमंन जाति के नाम वक्तव्य 'नाम वी पुस्ठक 
प्रकाशित की । इस पुस्तक में देश को फिर स्वाघीन करने का आस्दोहन किया 
था। स्वाधीनता-प्राप्ति में फ्रोख़टे का अच्छा भाग था। इस पहलू में, उतका 
व्यवहार गेंडे, हेयल, और शापतह्ावर के व्यवहार से बहुत भ्रिक्ष था) 

उसकी पत्ली अस्पताल में रोगी संनिको की सेवा का काम करती थी। ज्त्े 
अस्पताली ज्वर हो गया। फीखटे की देख-रेख से वह तो बच गयी परन्तु फ्री 
आप रोग-ग्रस्त हो गया और बच न सका। 

आयु के पहले ३० वर्ष आगे आने में व्यतोत हुए; २२ वर्ष जो अका्म में 
गुजरे, झीश्र गति में गृज रे--यश्य के बाद यज्ञ प्राप्त द्वोता रहा। 


२. फ़ीख॒टे का मत 
फीखदे का दावा था कि वह कांट को समसनेवाला पहला विचारक था। उ्सेते 
फांट को व्याल्या में एक पुस्तक भी लिखी, परन्तु वह कांद से आगे भी बढ़ा। 
कांट में कई स्वत.सिद्ध धारणाएँ स्वीकार कौ यी; फीखदें ने ऐसी घारणाजों 
क्रो तीन निम्न घारणाओं पर सीमित किया- 


फ़ौखडे और हेगल १६९ 


(१) 'प्रत्येक वस्तु वहो है, जो वह है। 

(२) 'जो कुछ किसी वस्तु से भिन्न है, वह वह वस्तु नहीं हो सकता'। 

(३) श्रत्येक वस्तु कुछ अंग मे अपने आप से भिन्न है; इससे भिन्न भी कुछ 
भप्त में यह वस्तु है।' 

बिन्हों का प्रयोग करें, तो इन धारणाओं को निम्न रूप दे सकते है 

(१) 'क' 'क' है! (अनन्यता का नियम) 

(२) 'क-अन्य' का नहीं। (अविरोध का नियम) 

(३) क' कुछ अंध में 'क-अन्य' है, 'क-अन्य' कुछ अंश में का है। (अधिप्टान 
का नियम) 

जब हम कहते है कि 'क''क' है', तो हमारा अभिप्नाय होता है. कि प्रत्येक 
वस्तु का अपना व्यक्तित्व (विशिष्टत्व) है; यह भी कि यह एक सरल भेद-रहित 
हप्प है। गो गो है; घोड़ा धोड़ा है; मै मैं हूँ; तुम तुम हो। 
५, व हम कहते है कि 'क' 'क' है, तो एक तरह से यह भी कह देते है कि कनअन्य 
'क' नहीं। यदि धोड़ा भी गौ हो, तो गो को गौ कहने का कोई अर्थ ही नहीं। 

परन्तु संसार के पदार्थ एक हो संसार में विद्यमान हैं-हरएक एक स्वाधीन 
समार नहीं। इसका अर्थ यह है कि वे सब एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे पर 
आश्रित है। 'क' में कुछ अंश 'क-अन्य' का है, और 'क-अन्य' में कुछ अश का 
वा हू। 

फ़ीखुटे इन नियमों को आत्मा पर लागू करता है- 

(१) "मे! में हूं। 

(२) 'मैं अहं-अन्य नहीं हूँ।' 

(३) 'वै कुछ अंध में अहं-अन्य हूँ; अहं-अन्य कुछ अंध में मै! हे। 

3 “मे या 'जहं' ज्ञाता है; अहं-अन्य ज्ञेव है। अपने अस्तित्व की बाबत तो 

सन्देह हो नहीं सकता; यह तो स्वीकृत तत्त्व है। अहूं-अन्य या ज्ञेय कहाँ से आ पहें- 
बता है? काट ने कहा था कि यह भी स्वीकृत ठत्त्व ही है; यह स्वयं-भत्‌ का 


६८ पश्चिमी दक््न 


चही १७९२ में, 'समस्त दैवी-प्रकाश्नन की आलोचना नाम की पुस्तक उच्तने अपना वाह 
दिये बिना प्रकाशित की। इसके नाम के कारण पहले छोगों को ग्रम हुआ हि मह 
काद की रचना है। पुस्तक अच्छी थी; १७९३ में, फ्रोखटे जेना में दर्शन का परोफे- 
नर नियुक्त किया गया। कुछ वर्ष पीछे उसने अपनी पत्रिका में एक छेख शिश्वा, 
जिसमें उन हेतुओं का जिक्र किया जो संसार में ईश्वरीय शासन के पक्ष में दिशे 
जाते हैं। इस ठेलल में उसने परमात्मा को संसार की नैतिऊ-व्यवस्था' का नाम दिपा। 
उस पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया और एक जाँच-कमेदी नियुर्त हुई। 
फीखटे ने इस अपमान के कारण त्याग-पत्र दे दिया और अपनी सफ़ाई प्राशित 
करने के बाद जेंता को छोडकर वछित चला यया। १८०५ में अडगन में शेड 
सर नियुक्त हुआ, और जब १८१० में बलिन विश्वविद्यालय कौ स्थापना हुई 
बढ वहाँ प्रोफेसर बन गया। 


इन वर्षों में नेपोलियन मे प्रशिया को पराजित कर दिया था। अभी फ्रामीम 
सैनिक बलिन में ही थे, जब फ़ीसटे ने 'जमंत जाति के नाम वजतब्य 'नाम वी पुछाक 
प्रकाक्चित की । इस पुस्तक में देश को फ़िर स्वाधीन करते का आखोलत डिया 
था। स्थाधीनता-प्राप्ति में फ्रीस़टे का अच्छा भाग था। इस पहलू में, उता 
व्यवहार गेंढे, हेगछ, और प्ापनहावर के व्यवहार से बहुत भिन्न था। 


उसकी पल्ली अस्वताछ में रोगी सैनिकों की सेवा का काम करती थी। 3 
अस्पतादी ज्वर हो गया। फोसटें की देख-रेख से वह तो बच गयो परसु ऐप 
आप रागयआस्त दो गया और बच न सता 


आयु के पहले ३० वर्ष आगे आने में ब्यवीत हुए; २२ बर्ष जो धधण 
गुजरे, शौष गति में गुज़ रे--यश्य के बाद यप्य प्राप्त होता सदा। 


२ फ़ीसठे का मठ 
सा 
5 फिजड गाव करे 


फ्रीखटे का दावा था कि व्‌ बांट को सेनझतेताठा रा 
हि 


बट की व्याश्या में एक पुस्तक भी छिसी, परल्तु << 


काड़ ने कई स्यत सिद्ध धारजाएँ स्वीगार 
को तीन निम्द घारणालों पर खीनिया 


कोखटे और हेगल श्छ१ 


यह काम करता रहा। १८१६ में जब वह ४६ वर्ष का थां, उसे हाइडछर्य से 
दर्शन के प्रोफेसर का पद मिछा । दो वर्ष बाद उसे बिन में फीखटे की कुर्सी 
मिली। यहाँ वहू खूब चमका। बलिन उच्चविद्या का केल्र था; हेगल दालिक 
बावाघ पर छा गया। १८३१ में वह अचानक हैजे का शिकार हुआ और ६१ 
वर्ष की उम्र में चल बसा। वह फीखटे के पास ही दफनाया गया। 


हेगल को अध्ययन के छिए पर्याप्त समय मिला था, इसका उसने बहुत 
अच्छा प्रयोग किया। कहते है, उसका मस्तिष्क अरस्तू के मस्तिष्क जैसा विशाल 
था। उसने तक, सौदर्य शास्त्र, धर्म, कला, मनोविज्ञान, नीति, राजनीति और 
इतिहास पर पुस्तकें लिखी। इतिहास में, दर्शन का इतिहास लिखा और इति- 
हास-विवेचन छिखा। अपने समस्त सिद्धान्त का चित्र भी एक पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित किया ! जब बह मरा तो यश के शिखर पर धा। उसके कुछ अंग्रेज 
भक्तों ने तो पीछे बहा कि काट का काम केवल हेगल के लिए मार्ग साफ करना 
था। दूसरे सिरे पर उसके सहयोगी और दुछ समय के लिए साथी शापनहाबर 
डी राय है जो अपने देशवासियों की मूर्ता का प्रसिद्ध प्रमाण इस बात में देखता 
था कि वे हेगल जैसे मनुष्य को भी दार्शनिको में मिनते है। आम राय इन दोना 
अत्पुक्तितयों से भिन्‍न है । 


* ३, हेगल का दृष्टिकोण 


प्रादीन गाछ में बढुधा दर्शनपग्ास्त्र का अर्थ तत्त्व-जञान ही किया जाता था। 
बढ़ी मध्यक्यछ के विचारकों वा और नवीन काछ में यूरोप महाद्वीप के विद्यारकों 
बा दृष्टिकोण रहा। छोक ने तत्त्व-ज्ञान के स्पान में ज्ञान-मोमासा को प्रमूस 
प्रश्न बनाया और दऊंले ठथा हा,म ने उसकी मौलिक धारणा से जो परिणाम निकल 
सकते थे, निकाछे। कांट ने कहा-तुम कहते हो, सारा ज्ञान अनुभव ये मिलता 
है; पहले यह ठो सोचो कि अनुभव कैसे बनता है। हेगल फ़िर तत्त्व-जान ष्द्ि 
ओर भुका और उसने सत्ता का स्वरूप समझने का यत्त किया। 

जब हम पूछते है-सत्ता बया है' ?े तो हमारे मन में स्पाल होता है कि 


एड झोई स्पिर वस्तु है। वन्य का स्पाल बिसशाल तक भ्रमुष सवाल रहा। 
नबोन डाउ में डेगार्ट ने पुरुष जौर प्रहृति के द्ैठ को माना, स्पिनोजा ने डेटा झि 


श्र पश्चिमो दर्शन 


द्रब्य तो एक ही हो सकता है। उसने अपने अकेले द्रव्य (सब्हईैन्स) में विस्तार 
और चेतना को एक स्तर पर रखा । छाइबनिजु ने अनेक चिदुविन्दुओं में सत्ता 
को देखा। इन सब विचारकों के लिए स्थिरता अधिक महत्त्व की चीज थोत 
परन्तु स्थिरता के साथ अस्थिरता न हो तो स्थिरता का कोई बोब ही नहीं हो 
सकता । हेगल ने अपना ध्यान अस्थिरता पर छगाया। उसने कांट की तरह 
सत्ता के एक कटाव को नहीं, अपितु इसके प्रवाह को विवेचन का विषय बनाया। 


१९वीं झताब्दी का सब से प्रमुख प्रत्यव जिसने ज्ञान की सभी झाखाओं पर 
प्रभाव डाला, विकास का प्रत्यय है। चार्ल्स डाविन ने अपनी पहली प्रमुख पुस्तक 
१८५६९ में प्रकाशित की; हर्ट स्पेस्‍्सर ने अपना काम १८६० के बाद आरम किया । 
हेगल का जीवन-कार्य विकासवाद का प्रसार ही था। डावबिन और स्पेन्सर के लिए 
बिकास प्राइंतिक विकास था, हेगरू ने जगत-प्रवाह को आध्यात्मिक या अग्राई- 
तिक विकास के रूप में देखा। डाविन और स्पेन्सर को पड़े-लिखे छोयों में बहुत 
श्रोत्ा मिल्ल गये; हेगछ के विचार इने-गिने लोगों तक सीमित रहे। कहते हैः 
हेगल ने एक बार कहा-पेरे एक प्विष्य ने मुझे समझा है, और उसने ठीक नहीं 
समझा।' यह कथा प्रामाणिक नहीं, तो भी यह तो तथ्य ही है कि हेगल बहुत 
गभीर व्यक्ति था। 

हेगल ने स्पिनोजा की तरह विस्तार और चिन्तन (जड़ और चेतन) को एक 
स्तर पर नहीं रखा, उसने चेतना को प्रमुख स्थान दिया। उसके विचार में सारा 
विकास चेतना का है। इस मौलिक तत्त्व के लिए उसने 'नोश्नां छब्द का प्रयोग 
किया है। नोशन' के विकास को कथा क्या है? 


३० विकास-कथा 


विकास-कया को समझने के छिए हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि 
विकसित होने वाला तत्व चेतना या वृद्धि है? संसार में जो बुछ हो रहा है, वृद्धि 
के अथीन हो रहा है। बुद्धि का प्रमुख काम वबिन्तन करना है। इस चिन्तन को 
हम अपने अन्दर देखते है और वाहर भी देख सऊते है; क्योकि वहां भीजो दुछ 
हो रहा है, इसी की क्रिया है। हेगछ का मौलिक सिद्धान्त यह हैं“ मु 
“जो विवेकयुवत है, वह वास्तविक है; जो वास्तविक है, वह विवेकयूकत दै। 


फ़ौजडे और हेगल श्ज्३े 


बुद्धि की प्रक्रियाओं का अध्ययन तक या न्याय का काम है, सत्ता को 
बाबत विचार करना तत््वनज्ञान का काम है। चूंकि बाहर और अन्दर जो कुछ 
हो रहा है, एक ही चेतना का खेल है, इसलिए न्याय और तत्त्व-ज्ञान में कोई भेद 
नहीं। हम अन्दर देखें या बाहर देखें, एक हो देखेंगे, यदि हमारे देखने में कोई 
दोष न हो। 


इन दोनों में कोई विधि भी अपनायें, हम देखते क्या है? 
एक कबि ने कहा है- 
'इड् मजा उस मिछाप में है, जो सुलह हो जाय जंग होकर'। 


हेगछ इन झाह्दों को सुनता तो पुकार उठता-ब्या कह रहे हो? यह तो 
विज्तर हो ही रहा है। जयत्‌-प्रवाह का रूप यही है कि अविरोध में विरोध 
निहित है; विरोध व्यवत होता है और सर्प का रूप छेता है। विरोधी शवितयोँ 
कूछ देर छड़ती हैं और फिर उनमें सुलह हो जाती है।' 


स्यापक इतिहास और वतंमान दशा में, हर कही हेगल इस नियम को बाम 
करते देखना है। विरोध कही बाहर से नहीं आता; यह तो प्रत्येक वस्तु और 
स्थिति के अन्दर अब्यस्त रूप में विद्यमान रहता है; यह उनके भाव का अनिवार्य 
अप है। 


यह विचार हेगछ को उसकी प्रवी-पक्ष/ (पारणा), “प्रतिपक्ष| (प्रति- 
धारणा), और 'समन्वय/-देता है। एक रूप से विभिन्नता प्रकट होती है और 
इस विनिप्नता से एक नया सामंजस्य उत्पन्न होता है। अपनी बारी में बह 
सामंजस्य नयी धारणा बनता है ओर एक नयी प्रतिधारणा प्रडट हो जाती है। 
बह क्रम जारी रहता है। चूंकि यह सद रुछ बुद्धि के नेतृत्व में होता है, इसलिए 
सारा परिवर्तन, दोर्द दृष्टि में, उन्नति वा रूप छेंता है। सारी गति प्रति है। 


'नोयन! या मूछ दत्तय पहुछे प्रवाधन में अचेतत जंतु (नेचर) बा रुप 
हब फरता है। यह जबत्‌ नियमानुसार चलता है परन्तु उसे इस स्थिति ढा दोष 
चहोँ होठा। अन्य पन्े में, बुद्धि तेचर में ब्याप्त तो है परलतु सुपु् भबस्धा 
में है। दूबये मजिल में, बुद्धि जागरण में होतो है; यह मातर रच क््झ्पमे 


एज परिचरमो रईलत 


स्यवत होती है। तीसरी और अन्विम मंजिछ में, वोशन” 'निरपेक्ष प्रत्यय/ का रूप 
धारण करता है। वास्तव में निरपेक्ष आरम.से ही मौजूद होता है, परन्तु विकास को 
मंजिल ते करके, अन्त में अपने विशुद्ध रूप को प्राप्त करता है। हेसल ने '्याय! 
जगतु<दर्शन! और “मानव-दर्शन! पर पुस्तक लिखों । थे पुस्तकें तीनों मजिलों करो दावत 
उसके विचार प्रकट करती हैं। प्राइत जगत्‌ में प्रत्यय (आइडीजा) अपने आप 
में! है। मन में यह 'अपने लिए है; आत्मा (स्पिरिट) सें यद्द अपने आए में 
और अपने लिए' है। निरपेक्ष आत्मा ही है। भौतिक जगत्‌ में चेतना मुयुप्त 
होती है, मन में यह जागतो है, आत्मा में बोध पूर्ण होता है। 

४. कुछ उदाहरण 

हेगल ने पक्ष, विपक्ष ओर समन्वय को सृप्टि-क्रम का तत्त्व बताया उत्तका 
आशय स्पष्ट करने के लिए कुछ उद्दाहरण नीचे दिये जाते हैं। इन्हें राजनीति, 
नीति, अर्धशास्त्र और दर्शन से छेगे। 

(१) दाब्म ने कहा कि आरंभ में व्यवस्था का पूर्ण अभाव था- अत्येक 
मनुष्य अन्य मनुष्यों का शत्रु घा। हरएक दूसरों पर झासने करने के लिए उल्लुक 
धा। यह अवस्था प्रसह्य थी। इसमें अपने विनाश की शक्यता मौजूद थीं।. वह 
शवयता प्रकट हुई और लोगो ने निश्चय किया कि सभी अधिकार एक मनुष्य 
को दे दिये जायें। दूसरों पर अधिकार करने वी चेप्टा छोडने के चाथ छोय जपने 
ऊपर अधिकार छोड़ते पर भी उद्यत हो गये । छग्रर एक सीमा से दुसरी सीमा 
पर जा पहुँचा । अधिराज्य भी असह्य सिद्ध हुआ; और दोनों का समन्वय 
प्रजातम्त्र राज्य के रूप में व्यक्त हुआ। 

(२) नीति में भोगवाद ने कहा कि व्यक्ति के छिए मुस-य्राप्ति का बल 
ही अकेला कर्ेव्य है। विवेकदाद ने कहा कि नैतिक आचार में अनुभूति का कोई 
स्थान ही नही। सपूर्णतावाद इन दोनों का समन्वय है : इसके अनुसार अनुभूति 
ने अकेला मूल्य है, न मृल्य-विहीन है; यह अच्छे जीवन में एक आवश्यक अंध है। 

(३) अर्थशास्त्र में संपादन को विधि एक प्रमुख प्रश्व है। एक तरीका यह 
है कि कुछ लोगों को खरीदने और वेचने का अधिकार हो। इसे एकाधिकार बह 
है। इस व्यवस्था में दोव दीजते हैं और उनड़ी निवृत्ति के लिए वेरोक मुकाबले 


क्ोचरे और हेपल श्ज्ष्‌ 


झा सहारा छिया जाता है। यह भी सन्तोपदायक सिद्ध नहीं होता और दोनों का 
समस्दय, एक या दूसरे रूप मे, उतका स्थान लेता है । 


(४) नदी काछ में विवेकवादियों ने मनन को सारे ज्ञान का खात बताया 
अनुभववादियों ने कहा कि सारा ज्ञान बाहर मे आता है। काट बा आलोचन- 
दाद दिवेकदाद और अनुभववाद वा समनन्‍्दय है। 


राजनीति, नौति, अर्थशास्त्र और दर्णन जीवन के पक्ष हैं। समस्त जीवन 
जो दाबत वल्पित-कथा भी इस सिद्धाल्त की ओर संकेत करती है। एक यूतानी 
कया के अनुसार, आरंभ में पुस्ष ओर स्त्री एक ही सयुदत व्यक्ति घे । इस स्पिति 
मे, युक्त व्यक्ति वो न खानेखीने री, न पूजा की सूसती थी। देवता ने कोष 
में युक्त स्थक्षित का विभाजन कर दिया और पुरुषों और रित्रियों को अब्यवस्थित 
समूह में फर दिया। एस विभाजन ने एक नयी अमह्य स्थिति पैदा कर दी। 
सारे पुरपल्‍्त्ी समस्वय के यन्‍्न में लगे हैं-विवाह वी इच्छा अपने थिट्ुई साथी बा 
रृंजा ही है। 


५, इतिहास-विवेचन या दार्शनिक इतिहास 


_ टैग थे पुस्तकों से 'तऊू' सं मे महत्वपूर्ण है. 'सोदयंग्रास्त्र' बुछ छोगों 
बी साय में सद से अब्छी है; 'दाशंनिक इतिदास' सब्र मे मुबोष है। दाशनिक 
इलिहास' कग विषय आम हिलचस्पी का बिपय भी है। पाठझ जो दैेयल के 
जि छाने के लिए इस पृस्तक री बादत बुछ बढ़ना अनुबित ने हाया। 


यह पुस्तक दो नामों से प्रसिद्ध है। हेयल मे इसे (दाशेलिक ईविहास गा नाम 
दिया, परन्तु यह बास्तर में इतिहास बा डिदिचन है। ४विहास जंसा टेखल अहश 
है, ठीन प्रशार था होता है। एटके परगरर बा इंतिदास जिसे सो पक दिशशथा 
पड है, घटनाओं को जैसी दे है, वर्घन कर देता है। यह तो जाहिए है झि यहाँ 
पंत इसने झाझ्ा रदय घटनाओं जा देखा है और मेरा रो किष्यक्षणा थे 
पदिशें को पहय करठा है। दूसरे प्रबार के इतिहास में, हसक पस्दुष् सामद्री 
औ प्ररोय करके आप एक दिह तैयार झरता है। ऐसे इंविहास का दिघारदुरव 
इडिाप' बहने है। इठिदास शो पुस्तशों शो एक बह़ो ्स्दा प्म पदों मे 
शाडी है। सेसक दिशेप घटनाओं गो था सौमिद रूमय को हिदुति का देखा ई 
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भौर उसे स्पष्ट करने का यतल्त करता है। इतिद्ाप्त-छेलक यह भी कर 
लकता है कि वह मानव जाति की जोवन-किया को अपने विवेचन का दिपये 
बनाये और यह देखन का यलव करे कि जो कुछ होता रहा है, बहू विकास था, 
यथा घटनाओं को परम्परा थी, जिसका क्रम भिन्न हो सकता था। इस भेद को एक 
उदाहरण से स्पप्ट कर सकते है। एक समाचारपत्र में एक पृष्ठ पर २० समा- 
चार छपे हैँ। सम्पादक ने इन्हे प्रकाणन के योग्य समझा है, परन्तु जिस कम मे 
इन्हें रखा है उससे भिन्न क्रम भी हो सकता था। उसी अक में एक कद्दाती भी 
छपी है, जिसके वीन पाद है। इन पादों के क्रम को बदल दें, तो वाक्य और उनके 
शब्द तो बने रहेंगे, परन्तु कहानी नहीं रहेगी। कल्पना करें कि किसी उपस्यम 
के परिच्छेदों को एक अनपढ़ पुरप विछकुछ नये क्रम में रस देता है। ये परिच्छेद 
एक समृह तो होगे परन्‍्तु उपन्यास नहों होगे। हमारे सामने इस समय पल 
यह है कि मानव जाति का इतिहास समाचारों का संग्रह है, या उपस्याग अवया 
नाटक से मिदता है। हेगठ ने कहा झि सा्भौस इतिहाग एक दिक्रास दैं; 
घटनाओं को पक्ति या परम्परा दही नहीं। 


यहि हम इस घारणा को स्वोकार करें तो इतिद्वासः -लेखऋ के छिए प्रमू 
प्रश्न यह जानना द्वोता है कि इतिहास में किसी विशेष दिशा में गति होती रदी है 
या नहीं और यदि होती रही है तो वह कौतसी दिया है। दंगल ने कहां पा हि 
जगत्‌ में बुद्धि का शासन है, और मानवनयात्रा बुद्धि के नेतृत्व में हुई है। बूदि 
आत्म-पिद्धि को उद्देश्य बतावी है। यद्व सिद्धि व्यक्ति के बत्ल का फड होती हैं 
बढ़ीं से न दान मे मिछतो है, न खरीदों जा सऊती है। यदू सिद्धि वात का 
दुसरा नाम ही है। मानर-इतिदहास का मर्म स्वायीनता के दिए तिरखर यह हः 
इबझा क्षेत्र विस्तृत करने के छिए संपर्ष है। इस सर्प में गि आये की आर 
ही जात है। संसार उप्तति का क्षेत्र है परन्तु भोग का नाटझगृद नद्ठी। 









इस बूद्धि के सम्बन्ध में ठोन दातें विचारले को हूं 

(१) जो जात्मा (झ्िरिद) इस उत्बान झा सविष्यान है, उसट़ा हाक्प 
क्द्मा है? 

(२) इह उत्वान ऊ$ दिए फल खाइता को देती है? 

(३) आरबा जन्‍्त में वदा रदुख रुपए बार करतो है 
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आत्मा का तत्त्व अपने आप मे पर्याप्त होना है। इसी को स्वाघीनता कहते है । 

प्राइत जगत्‌ में झान्ति प्रघान है। बीज कछो बनता है, कली से फल व्यक्त 
होता है। वृक्ष अपने बढ़ाव में मजे में झूमता और घूप सेकता प्रतीत होता है। 
भानव इतिहास संधर्प से बनता है-आत्मा को अपने साथ ही युद्ध करता पड़ता 
है। मनुष्यों के उद्देग प्रयुक्त होते है, और अपने आप को साकारा बताने में तत्पर 
रहते हैं। हेगल इस अजीब क्रिया को एक उदाहरण से स्पष्ट करता है। 


भवन बनाने में पहला प्रगे उसका रंग-रूप निश्चित करना है । इसके 
वाद ावश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री के प्रयोग के लिए 
प्राहृतिक शक्तियों को बत्तंना पड़ता है। अग्नि छोहे को पिघलाती है; वायु 
अभि को प्रचंड करती है; पानी छकडो काटने के लिए यन्त्र के पहियो को चछाता 
है। जब भवन बनता है, तो वायु जिसने इसके बनाने में सहायता दी थी, भवन 
में घुम्नने नहीं पाती; वर्षा भी बाहर रोक दी जाती है, और अग्नि के आनमण 
दे बचने का भी उपाय होता है। इसी तरह, मानव प्रकृति के उद्देय अपने जाप 
प्रो तृत्त करते हैं; संघर्ष होता है; और इसके फलस्वरूप, उद्देग अपने विरुद्ध ही 
न्याय ओर व्यवस्था को स्थापित कर देते है । 


भात्मा सिद्धि के लिए महापुरुषों का विशेय प्रयोग करी है। वे छोग उन्नति 
के लिए काम करते हैं; अपने वेयक्तिक हितों के लिए नहीं । वे न अपने सुख के 
हिए यल करते है, न उन्हें यह सुख मिलता है। सिकन्दर की तरह वे शीघ्र चल 
देते हैं; जूलियम सीजूर वी तरह मार डाछे जाते है; नेपोलियन की तरह देश- 
के बाद कैद किये जाते हैँ। परन्तु जिस काम के वे थोग्य थे, बह काम 

भात्मा उनमे छे लेती है। 
जो कुछ बाहर बड़े पैमाने पर समाज में होता है, वही छोटे पैमाने पर व्यक्ति 
में होता है। बच्चा निर्दोष होता है और हम उसकी निर्दोपता को भ्रशंसा करते 
हैं; पल्तु इस निर्दोपता और सदाचार में बहुत बढ़ा अन्तर है। यौवन के आने पर 
पह निदोंपता भंग होने छूमती है और ब्यक्ति को अपनो शक्ति की जाँच करने 
का अवसर मिलता है। उसे अपने विरुद्ध लड़ता पड़ता है। इस युद्ध में विजयी होता 
ही उदाबार है; इसमें पढ़ने से पहले तो मनुष्य पशु-स्तर पर ही या। नैतिक उत्बान 


में पक्ष, विपक्ष और समन्वय निर्दोपता, पतन और वृत्त के रूप में व्यवत होते हैं; 
पर 
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उन्नति की यात्रा में आत्मा अन्त में राष्ट्र का रूप ग्रहण करती है। राष्ट्र नैतिक 
सथ्य है। किसी राष्ट्र की स्थिति को समझने के लिए हमें देखना होता है कि उतरे 
स्वाघीनता की स्थिति क्‍या है। जैसा ऊपर कह चुके हैं, स्वाधीनता हो जात्मा 
का सार है। 

हेगल मानव जाति के इतिहास में तोन प्रमुख युग देखता है। पहले युण में 
स्वाधीनता का पूर्ण अनाव न था, परन्तु वह केवल एक मनुष्य में केख्रित यौ। 
पूर्व के देझ्ों में यह स्थिति थी: यहाँ केवल राजा स्वाघीन था; अन्य सभी परा* 
धीन थे। दूसरी मंजिल मे, कुछ छोग स्वाधीन ये। यह स्थिति यूनान और रोम 
में थी। यूमान के राज्यों में प्रजातत्त्र राज्य था। नागरिक इकटूठे होकर विर्णप 
कर लेते थे, परन्तु नगरों में रहनेवाले सभी नागरिक न ये। स्वाघोत नागरिकों 
के साथ उनसे अधिक सख्या में दास भी मोजूद थें। स्त्रियाँ और उच्च दो बगों 
के अतिरिक्त अन्य वर्गों के पुरप भी नागरिकता के अधिकार से बचिव थे। तीसरी 
मजिल में, स्वाधीनता का अधिकार सबके लिए है। ऐसी व्यापक स्वाधोनता का 
उन्ज्वल उदाहरण प्रश्चिया मे मिलता है। हेगल ने अपने सिद्धान्त को बात 
कहा कि वह दाशनिक विवेचन में अन्तिम झब्द है; प्रश्िया के घासत की बाबत 
कहा कि वह राजनीतिक उन्नति की पराकाप्टा है। अपनी बुद्धि की बाबत हो बहु 
देरे लोग ऐसा ही समझते है; परन्तु अपन समय के प्रशिया की बाबत जो दाग 
हेनछ ने किया, वह उसकी देशभजित थी या झासन-भ्ित ही थी ? 


यह तो स्पष्ट है कि हेयठ ऐसा कहते हुए अपने सिद्धान्त के मोलिक पक्ष हों 
भूल गया। हेगछ का मत था कि-गति कही रुकतो नहीं; यह तिरस्तर जारी रही 
है। जब 'वक्ष' और 'विपक्ष' के योग से 'समन्वय' प्रकट होता है दो बहू समसय 
शुक नया पक्ष बन जाता है। चूँकि यह सब कुछ विवेक के नेतृत्व में द्ोता है, कोई 
स्थिति अनावश्यक नहीं होती। दुसरी ओर किसी स्थिति वा अधिरार नहीं होठों 
कि वह डेस डाले रहे। जब इसका काम प्रा हो जाता है तो इसके द्किं रहने 
बढ भलाई है जो, अपना समय बीवने पद, घल मी 
नहीं बताता, न कोई और विश्बर 





का कोई ज्थ॑ नहों। दुराई द 
देसी । हेगढ किसी विधेष स्थिति की बाबत यह रे 
से बढा सकता है, कि कब उसका समय बीत चुझता है॥ यौवन में सपरे होता 
रद्ठा है। एक दछ्क वर्तमात स्थिति को काइम इसता बाद है; इय ए 


स्रमाप्त करके सदी स्थिति वायम करता चाहता है। दोता बढ मानते है कि 


फौखट ओर हेगल श्छ९ 


कोई स्थिति ऐसी नहीं, जिसमें कभी भी परिवर्तन की आवश्यकता न होगी। 
एक दल कहता है कि परिवर्तत का समय आ गया है; दूसरा कहता है, अभी नही 
आया। हेगल के सिद्धान्त को दोनों दलों ने अपना सहारा बनाया । ऋ्न्तिकारियों 
ने कहा-हियल कहता है कि परिवर्तत जीवन का सार है, पूँजीवाद का समय बीत 
चुका! है-अब इसे ठहरा रहना नहीं चाहिये।' रूस का जार और उसके भक्त 
कहते थे-हिगछ कहता है कि मानव की उन्नति में हर एक स्थिति काम की चीज 
है; जो कुछ विद्यमान है, उसका मूल्य है, नही तो इसका आविर्भाव ही म होता ।' 


दूर क्यों णायें, निकट भी उदाहरण मिलते है। भारत में स्वाघीनता के लिए 
संघर्ष हुआ। अंग्रेज कहते थे-स्वाधीनता तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें मिलेगी; परन्तु 
इसका समय तो आने दो'; भारतीय कहते थे-|वह समय तो कबका गुजर चुका है।' 
गुकक़ों में अनुशासन की कमी का हर ओर वर्णन होता है। नवयौवन और योवन के 
बोच के ५-६ वर्ष विद्येप महत्त्व के होते है । मवयुवक समझता है, समय आ गया है कि 
भें अपना शासन अपने हाथ में लूं; उसके माता पिता और अध्यापक र्याछ करते 
है कि काल उतनी तेडी से नहीं चछता, जितनी तेजी से चलता उसे दिखाई देता है। 


५. भाव, अभाव ओर अस्तित्व 


भाव और अभाव का विवाद प्राचीन यूनाव में एक प्रमुख विवाद था। यह 
विदाद परिवर्तन के साथ सवद्ध है, और 'एक और अनेक', स्थिरता और अस्थिरता” 
को भी अपना विषय बनाता है। 


पार्मेनाइड्ीस ने देखा कि सारे पदार्थ निरन्तर परिवर्तन में है । जो कुछ 
अस्यिर हो, उसका ययायें ज्ञान संभव नहीं। उसने सत्‌ को जो व्यापक अस्थि- 
रत के नीचे स्थिर है, जानना चाहा। उसका मौलिक विचार यह था कि अभाव 
से भाव की उलत्ति नही हो सकती। सत्ता के लिए भूद, वर्तमान णौर भविष्य 
का, भेद नहीं; यह अनादि और अनन्त है। इसका विच्छेद भी नही हो सकता, 
ध्योकि इसके अतिरिक्त इसे तोड़नेवाढ्य कुछ है हो नही। इसे यह या बह 
भी नही कह सकते; इसका एकमात्र ग्रुथ इसका होना है। इसी विचार के अनु- 
मार, परिवर्तन के अस्तित्व से इनकार किया यया। तौर क से ख नक जाता नहीं; 
के और ख के दोच अगणित स्थानो पर स्थित होता है। 


श्ट० पश्चिमी दर्शन 


इसके विरुद्ध हििरैक्लिट्स ने कहा कि सारी सत्ता परिवर्तन में ही है : स्थिरता 
हमारी कल्पना है। मनुष्य का शरीर स्थिर दोखता है, परन्तु इसके घटकों में कुछ 
प्रत्ति क्षण विनष्ट होते हूँ और कुछ नये उसका भाग वनते हैं। इन घढकों में भी 
स्थिरता नही; हर एक में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक वस्तु भाव और 
अनाव का मेल है; इसके अस्तित्व का अर्थ ही यह है कि यह एक साथ हैं और 
“नही! है। 

हैगलछ ने कहा कि भाव में ही अभाव विद्यमान है; पढछते अव्यक्व होता है; 
पीछे व्यक्त हो जाता है। फिर इनके युतः मिलाप से पदार्थों का अस्तित्व बनठा 
है। हेगल ने अपने सूत्र के प्रयोग से इस पुराने विवाद को समाप्त किया। 


पन्द्रहवों परिच्छेद 


शापनहावर ओर नोत्शे 


प्लेटो और अरस्तू के साथ एयेन्स की प्रतिष्ठा समाप्त हों गयी | काट और 
हैयद ने जमनी को जिन उँचाइयों तक पहुँचा दिया, वह उनके पीछे उन उँचाइयो पर 
सिर नही रह सकी। वत्तंमान अध्याय में हम प्लापनहावर और नीस्‍्छें का वर्णन 
परेंगे। ये कांड और हेगछ की कोटि के बिचारक न थे, परन्तु ये भी मातव 
दिजारो पर अपनी छाप छगा गये है। 


अन्य विचारकों को तरद काट भौर हेगल दोनो ने दार्शनिक विवेचन में 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया था। काट के विचाराबुसार, सत्य-ज्ञान बुद्धि 
कै प्रयोग से ही प्राप्त होता है; हेगछ के अनुसार विवेक सत्ता का तत्त्व है। जो 
बुष्ध विवेव॒मय है, बह वास्तविक है, जो कुछ वास्तविक है वह विवेकमय है।' 
पापनहावर और नीतों दोनों ने महत्व का स्थान बुद्धि को नहीं, अपितु प्रथल 
और बवित को दिया। इन दोनों में भी भेद था, जिसे हम अभी देखेंगे। 


(१) शापनहावर 
१, व्यक्तित्व 


आयंर शापनहावर (१७८८-१८६०) डैवजिग में पैदा हुआ। उसका पिता 
४क सफल व्यापारी था और माता एक योग्य लेखिका थी। यौवन में उसने अपने 
“8 मित्रो के साथ पर्याप्त समय इग्लैण्ड और फ्रास में गुजारा और दोनो देझ्ो 
की भाषाओं तथा साहित्य में अच्छी बोम्यता प्राप्त कर छी। १८०९ में वह्‌ 
ग्राटिंगन विश्वविद्यालय में दासिल हुआ और उसने अपने प्रोफेसर के परामर्श 
पर प्लेटो तया काद पर अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया। १८११ में वह बलिन मे 
फघूदे के पास पहुँचा, परन्तु उसकी शिक्षा से रन्तुष्ट न हुआ । १८१३ में जेता 


श्थ्र पश्चिमों दर्शन 


विश्वविद्यालय से एक निबन्ध के आधार पर डाइटर छो उपाधि प्राप्त की । इसके 
बाद कुछ समय के लिए वेमर में ग्ेटें के पास रहा । यहीं उसने वेदान्त का भी 
कुछ अध्ययन किया और भारतीय विचारों का प्रशमक बन गया। बाई में तो 


वह सोने से पहले, उपनिषदों का कुछ पाठ किया करता था । 


१८१४ से १८१८ तक ड्रेसडल में रहा और वहीं उसने अपनी पुस्तक 'व्रिश 
प्रयर्त और विचार के रूप में छिखी। प्रकाश्षक को हस्तलिपि के साथ एक 
पत्र भेजा, जिसमें लिखा कि जब कोई पुरुष कोई बड़ी पुस्तक लिखता है, तो 
जनता के स्वागत और आलछोचकों के प्रतिकूछ आलोचन की इतनी ही परवाह 
करता हैं, जितनी स्वस्थ-चित्त मनुष्य पागछखाने में पायलों के कदु वचतों की 
करता है। १५ ब्ष के बाद प्रकाशक ने उसे लिखा कि पुस्तकों का बड़ा भाग 


रद्दी में बेच दिया यया है। 


बकछिन में उसे प्राइवेट अध्यापक का पद यूनिवर्सिटी में मिछा, परन्तु पह जल्दी 
ही जाता रहा। वह हेगछ को मूढ़ समझता था और हेगल जमंती के दार्प्तिक 
जाकाझ्ष पर छाया हुआ था। १८३१ में वलिन में हँजा पड़ा; और देगल और 
झापनहावर दोनों वहाँ से चले गये। हेगल तो लौट आया और दैजा का शिकार 
हो गया; शापनहावर ने जीवन के शेप २९ वर्ष फ्रैकफू्ट के एक होटल में व्यतीत 
किये। वहाँ सफ़ेद रंग का एक कुत्ता उसका अकेला बन्यु था। शापतद्वावर ने उसे 
जात्मा' का नाम दिया था; कुछ छोय उसे छोटा घापनद्वावर्र बहे पे ब्दा 
कुछ थौर पुस्तक लिखीं, और लोगो ने अनुभव किया फि उन्होंने एक बड़ें दा 
निक को पहचाना न था। १८६० में एक प्रातः मेविका ने उसे काफी दी; उसने 
पी। एक पढे के वाद सेविका ने देखा कि शापनद्वावर झुर्मो पर बट है, परलु 
बढ़ मृत झापवह्वावर था। यह मृत्यु उसकी थाझ्या के अनुकूछ थी। 


२. शापनहावर का दृष्टिकोण 

घापनहावर क कमरे में दो प्रतिमाएँ थी-एक काठ की, दुमी गौतम रा 
को । विशुद्ध विवेबन में वह काद के प्रभाद में था; जोवन के मूस्य डी बा रा 
उसझा दृष्टिकोश बुद्ध के दृष्टिकोग से मिझछता या। घापतद्ाबद सेवन 2 
का सदसे बड़ा अमद्रवादी समझा जाता है। छाइदनिज नें कद पा हि 'डिएमा 


झापनहाबर और नोत्गे श्थ३ 


दुनिया बच्छी से अच्छी संभव दुनिया हैं।” झापनहावर को इसमे बुराई के अति- 
खत कुछ दिखाई नही दिया । आम स्थिति पर मनन भी इस नतीजे पर पहुँचते का 
जारण हुआ होगा, परन्तु प्रमुव कारण तो उसकी अपनी स्थिति थी। वह १७ 
व बा था कि उसका पिता नहर में गिर पडा और तुरन्त डूब गया। आम 
म्थाल यह या कि उसने अपनो इच्छा से अपनी पत्नी को विघवां थना दिया। 
नदी विधवा सुन्दर और झौकीन युवती थी। वह वेमर में रहनें चलो गयी। वहाँ 
भोगविछाम के सारे सामान मौजूद थे। माँ और बेटा दोनो एक दूसरे से घृणा 
रुखे थे । शापनहावर ने एक बार उससे मिलने को इच्छा को तो उसने लिखा- 
मै तुम्हारे बुशछ का समाचार तो सुनना चाहती हू, परन्तु अपनी आँखों से देखना 
नही बाहती। तुम जसह्य हो, मत आओ'। २४ वर्ष माता और पुत्र एक दूसरे 
में ने मिले। माता तो मर गयी परल्तु बेटे के जीवन का कडुआपन बना रहा। 
पत्र तबुर्ें के बाद शापनहावर के लिए सभव ही न था कि वह विवाह की बाबत 
सोदगा। उसने २९ वर्ष एक होटल में विता दिये | यह तो घरेलू जीवन की 
शाठव थी। बाहर की दुनिया में भी स्थिति ऐसो ही थी। बह समझता था कि 
हाट और उसके बीच कोई दाशनिक नहीं हुआ, किसी विश्वविद्यालय में उसके 
दिए स्थान ने था और उसकी प्रमुख पुस्तक रही के भाव बेची गयो। जब अन्त में 
उदे सम्मान शाप्त हुआ तो बुढ़ापे ने उसका रक्त सई कर दिया था। ऐसे पुरप 
के टिए अभद्रवादी होना स्वाभाविक ही या। 


३, “विश्व विचारक के रूप में” 


हिएव के रूप की बाबत, प्रकृतिवाद और अध्यात्म बाद में दृष्टिकोष का 
मोलिक भेद है। प्रद्ृतिवाद के अनुसार जड़ प्रद्नति में धकित है कि अपने परि- 
देव न में जोबन और चेतना को पँदा कर दे॥ अध्यात्मबाद के अनुसार प्र्वति मानव 
डिदारों के। अतिरिक्त बुछ है दो नही, यह किसी जन्य दस्नु को पैदा बया करेगी २ 
भारतहाबर अध्यात्मवाद का समय है। प्रह्वतिवाद कहता है--प्रहृुति पर चिन्तन 
करो, तुम्हें इसमें बतना को धवयता दिखाई देगो। ” घापनहावर बहता है-पहाँ 
रिलन दो पहले ही भा गया है; पीछे ब्यक्त होने का प्रश्न हो नहीं उठता।' 





शदि झग तत्त्व करत स्व में है। जिसो प्राइठ पद के अस्तित्व बा इ५ 
झ है कि वह दूसरे पदायों पर प्रभाद डालठा है और दूसरे पदय उस पर प्रभार 


ह्टर पश्चिमी दर्क्त 


डाछते है। काद ने कद्ठा भा-प्रकृति बह वस्तु है जो अवकाश में स्थान-पखिच्रं 
कर सउती है।' स्थान-रिवर्तत या गति काछ में हो सकती है-यह देश और 
काछ का संयोग ही है। गति ज्ञान का विपय है। ज्ञाता के बिना जशेय का चिन्तन ही 

सह दो सकता। प्रद्नति के मुकाबिल, आन्तरिक दुनिया में वृद्धि है, जिसकी अकेली 
प्रक्रिया कर्ते,त्य को जानता है। इच्धियों को गुषों का बोष होता है; इस बोस को 
सवेदन कहते हूँ । बृद्धि इन वोधों को मिलाकर वस्तु-न्ञान देती है; इसे प्रत्यक्षी- 
करण कहते हैं। स्मरण और कल्पना भी बुद्धि की श्ियाएँ है। पशु स्वर पर 
इनकी सभावना है। मनुप्य की बुद्धि विवेचत भो कर स्रकती है। 


प्राकृत पदायों में एक पदार्थ--हमारा घरोर--ऐसा है, जिसका जान स्पष्ट 
होता है; अन्य पदार्थों का ज्ञान घरीर के किसी अग के प्रयोग पर निर्भर होता 
है। अन्य पदार्थों को हम देखने, छूने पर जान सकते हूँ; अपने शरीर की वाइत 
जानने के छिए किसी बाहरी सहायता को आवश्यकता नदी होती। 


कारण-कार्य संवन्ध प्रकटनो में होता है। ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञान के विषय 
युक्त होते है । प्रकृतिवाद दोनों को अछय करता है, और प्रकृति से सब पुछ 
निकालता है; फीखटे दोनों को जग करके, सव कुछ ज्ञाता से विकालता है। 
सन्देहवाद इन दोनों के भेद का लाभ उठाकर ज्ञान कौ संभावना से ही इनकार 
करता है। जसन्दिग्ध तब्य तो ज्ञान या विचार है, और यही दुनिया है। 


४, विश्व प्र यत्व के रूप में 


झापनहावर की सम्मति में बुद्धि वा सार भी प्रयल में हैं। मतोविज्ञान 
में प्रथल का अर्ये ऐसा उद्योग है जो किसी दियत अयोजत को 38 
के छिए क्रिया जाता है। शापनद्वावर संकल्प के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की 
भी इसके अन्तगगंत छे आता है। मनुष्य में यह विया इच्छापूत्ति पं हिए ! 
होती है; पशु आगे से आइृष्ट नहीं होते, प्राइल प्रवृत्तियों से धरेले जाते पग ॥ 
वनस्पति की हालत में ये प्रवृत्तियाँ भो नही होतीं; वह आपात होने पर उसया। 
प्रक्रिया कर देती है। जड़ भ्रकृति में हम शक्ति को ताप, प्रकाश, आकवण, दिजयी 
थादि अनेक रूपों में देखते हैँ। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं. कि प्रयत्न भी एक प्रवार 
की शक्तित है; शापनहावर कहता है कि आ्रहृविक झक्ति भी अचेतत पयल है। 


शापनहावर और नोतों श्द५ 


अ्यल चेतन और अवेतन है। चेदन प्रयत्न में भी विवेक-विहीनता श्रमुल 
है। व्यापक प्रयत्त नेनहीन शक्ति है। सबसे ऊँचे स्तर पर यह मनुष्य के सकल्प 
में बक्त होती है। अन्धी शक्ति से जो कुछ आज्ञा की जा सकती थी, वही इसकी 
जिया में हर ओर दिखाई देता है। मनुप्यो में बुद्धिमान्‌ पहले भी इनेगिने थे, जब 
भी इनेगिने है। जो कुछ वे पहले कहते ये, वही अब भो कहते है। बहुसख्या पहले 
वी तरह जब भी मूर्खों की है, और पहले को तरह अब भी वे अकछ की बात नहीं 
मुनते॥ जिन वस्तुओं वी कोई कीमत नही, उनके पीछे पागलो की तरह छगे हैं। 


व्यापक शक्ति तो एक ही है, यह थोडे काल के लिए यहाँ जौर वहाँ, इस 
रुप में और उस रूप में, व्यक्त होती है और फिर लुप्त होती है। मनुष्य अज्ञान मे 
अत के पैदा होने पर वाजे बजाते हैं; उसकी मृत्यु पर रोते है। दोनो प्रकार का 
व्यवहार मूछ॑ता है। सर्वोत्तम गति तो यह है कि आने जाने का झगडा ही उठ जाय । 


५. यापनहावर का अभद्रवाद 


जौवन में अनेक वल्ेश है; बुद्ध ने ठीक कहा था कि जीवन दु खमय हो है। 
जन्म दुख मे होता है; मृत्यु दु.ख में होती है, और बीच में जोवन दुख में गृज- 
जा है। सब छोग भदढी में पड़े है, भेद इतना ही है कि कोई मध्य में भुना 
जा रहा है, कोई किनारे के निकट पक रहा है । 


कई पश्चिमी विचारकों को कुछ आश्चर्य होता है कि प्राचीन भारत में स्वर्ग 
का चित्र तो खीचा गया था, नरक की वावत विवेचन नहीं हुआ | घापनहाबर ने 
इस स्थिति का एक सरल समाधान देखा । वह कहता है कि पुराने हि 
दुगिया को ही नरक के रूप में देखते थे, किसी अन्य नरक की कल्पना काहे को 
इसे १ वह उपनिपदों को इसलिए पसन्द करता था कि ये भी अनद्रवाद का 
ममथंन करते हूँ। बुद्ध ने जीवन का मर्म समझा था। जैसा हम वह चुके हैं 
कैट और बुद्ध की प्रतिमाएँ घापनहावर के कमरे की घोना थीं। 
जोवन बुरा है; इसमे चिपटे रहने के इच्छा इससे भो बुरी है। जो बुछ 
दस प्राप्त कर सकते हैं, उससे बहुत सधिक प्राप्त करना चाहते हते हैं। जद कुछ 
प्राप्त होता है तो हम उससे उकताने छगते हैं और दिस्ती अन्य वस्तु के पीछे भटकते 
डेगते हैं; सारा जीवन दुख और उछताने में बीत जाता है। बुद्धि मोजद 
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को है, परन्तु नेत्रह्न प्रयन्‍्त उसकी चलने नही देता । वृद्धि की मानें तो कड़.ए 
तजुब से सोख कर कलेश को स्थायो न बनायें; परन्तु प्रवृत्ति ऐसा करने नही 
देती। कुदरत यौवन में स्त्री को आकर्षण दे देती है ओर प्रुढ्प की बुद्धि पर 
परदा डाल देती है। चल देने से पहले, मनुष्य अन्य मनुष्यों को पैदा कर देता है। 

आत्महत्या को कुछ लोग रोग का इलाज समसझते है, परन्तु जितना समय 
दो आत्महत्याओों के बीच गुजरता है, उतने में सहसों की वृद्धि हो जाती है। 
बुद्ध ने ठीक समझा था कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण या जीवन की निरपेश समाप्ति 
है। इसका एक मात्र उपाय यह है कि सन्तानोत्पत्ति वन्‍्द्र हो जाय। 

जब तक वृद्धि अ्ये प्रयत्त के मुकाबले में अप्नज्त है, जीवन-व्यापार में हम 
क्या कर सकते है ? 

शापनहावर के विचार में साथारण स्तर पर नीति का आदेश यद्दी है कि जहाँ 
तक घन पड़े, दुख की मात्रा को कम करने का यत्म करें। ऊँचे स्तर पर, सर्वोत्तम 
भावना यह है कि जीवन की इच्छा ही न रहे। 

प्रघावी पुरुष का चिह्ल गही होता है कि उसमे इच्छाएँ बहुत निर्वे् होती हैं 
भर मनन प्रबल होता है। 

श्ापनह्वावर ने कहा है करि मनुष्य को योग्यता माता से आप्त दोती है कोर 
चरित्र पिता में प्राप्त होता है। उसकी माता समझती थी कि उसकी बुद्धि वा 
बहुत थोड़ा अद उगके पुत्र को पहुँचा, शापतद्वावर ने एक बाद उसे बहा हि 
कोई उसे याद करेगा, तो आर की माता होने के कारण ही करेगा त पति 
को ब्यावद्वारिक सूझ-वूझत का पर्याप्त अश उसे मिला। जो सम्पति उसे शिी 
मिछी थी, उसके उबित प्रयोग से उसने ५५ वर्ष निश्चिस्त बुजार हिये। वह 
कड़वा था कि जोवन की कोई कौमत नहीं । समवत' यह प्रारणा साधारथ मनुष्यों 
ऊँ सम्दन्ध में घी आप तो झोते समय तकिये के बी दिस्खो़ रस देता था 
भीर नाई के उस्तरे की उसने कभी सरदल के निकद पहुँचने नहीं दिया । 

२. नोद 

१- व्यक्तित्व 

फंड़िक नोत्य (१८८४८-१६००) प्रशिया के बगद गाइत में या ईशा। 
उसझा जन्म प्रशिया ह राजा फेडिक विियम ४ ऊँ जस्मदिव हुआ / हिंय के राज 


ज्ञापनहावर ओर नोत्छे १८७ 


भक्ति के प्रभाव में नये वालक का नाम फ्रेड़िक रखा। नीतों कहता है कि नाम 
है इस चुनाव का एक लाभ उसे अवश्य हुआ, बाल्यावस्था समाप्त होने तक, 
उमा जन्मदिन भी देश भर में समारोह से मनाया जाता रहा। उसका पिता 
बाइरी या। नौत्यों अभी ७ वर्ष का था, जब उसके पिता का देहात्त हो गया। 
उसे पिता से भद्दा, निर्देल रोगी शरीर मिला। उसकी अवस्था एक ऐसे टीले 
की भी थी, जिस के अन्दर 'छावा' (संतप्त द्रव) भरा हो और चचल अवस्था में 
हो। उसके अश्ान्त, व्याकुछ, और सबल मन के लिए, उसका निर्वल और रोगी 
शरीर उचित निवास-स्थान न या। 

१८ वर्ष की उम्र में नौत्शे के विचारो में एक बड़ा परिवर्तत हुआ, ईसाइयत 
में उसका विश्वास उठ गया। १८६५ में उसे झापनहावर कौ पुस्तक का ज्ञान 
हुआ, और उसने इसे ध्यान और श्रद्धा से पढा। 


वह भी अभद्ववादी बना, परन्तु थोड़े समय के बाद ही उसके विचार बदल 
गे । २३ वर्ष की उम्र में वह अनिवार्य भर्ती में छे लिया गया परन्तु घोड़े 
से गिर पड़ने पर सेना से अछग कर दिया गया। उसने विश्वविद्यालय में उच्च 
शिक्षा समाप्त की और २५ वर्ष की उम्र में ही बाल विश्वविद्यालय में प्राचीन 
भआापाबिश्ञान का प्रोफ़ेसर नियुक्त हुआ। १८७२ में उसने अपनी पहली पुस्तक 
'शोकप्रधान नाटक का जन्म! लिखी। प्राचीन यूनान को ट्रेजिडी में एक छ््याल 
प्रषान है--नायक पर देवी मुसीवतें आती है, परन्तु वह गिरता भही, साहम से 
उन्हें सहता है। नील्यों का अपना जीवन एक झोकपरबान नाटक था, और जैमा 
छल देखेंगे, ऐंसे नाटक का नायक ही उसकी दृष्टि में आदझ्श मनुप्य था। १८७० 
में फ्राम भर जम॑ती में युद्ध होने छगा और नीत्ये ले अपने आप को संनिक 
सेवा के लिए वेश कर दिया। अल्पदृष्टि होने के कारण उसे घायलों को सेवा 
की काम्र दिया गया। बह यह भी न कर सका और निराश हो विश्वविद्यालय 
अं स्ौद आया। उसके चचल मन ने उसे १० वर्ष के बाम के बाद अध्यापक पद 
छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अन्तर १० वर्ष तक उसने लेखक का काम 
डिया। किस विषय पर लिखता? उसकी मानसिक चचछता लिश्वय करने- 
वाली थी। उसने कछा पर लिखा, फिर मनोविद्धान पर, फ़िर सीति पर, फिर 
राजनीति पर। चालौस्त वर्ष की उम्र मे उसने अपनी प्रमुख पुस्तक जरजुध्त 
कै इुघन' लिखों । रद उसका ख्याल था कि जो कुछ भो वाम वी बातें प्राचीन 
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पुस्तकों में पायी जाती हूँ, उन सब से जरतुझ्त का एक प्रवचन अधिक मूल्य का 
है। लोगों की राय का पता इस बात से छगठा है कि पुस्तक की ४० प्रतियाँ 
बिकी, ७ भेंट की गयी, १ की स्वीकृति हुई, और किसी ने प्रश्नंसा न की। १८९० 
में छोगों को इसके महत्त्व का ज्ञान हुआ, पर उस समय नीत्ये के अन्तिम १० वर्षों 
का पागछपन आरंभ हो चुका था। इस पुस्तक ने जर्मनी में क्षत्रिवत्व की भावना 
सब हृदयों में भर दी। जमंनी को पहले महायुद्ध में बकेलने का एक कारण 
नरतुश्त' भी था। 


पहुछे वह परामछखाने में भेजा गया । फ़िर उम्तकी बहित और बूड़ी माता ने 
उसकी देखभाल की । १९०० में उसका देहान्त हुआ। अपनी योग्यता के लिए 
इतनी बडी कीमत झायद ही किसी और को देनी पड़ी हो । 


२. नीत्यो का दृष्टिकोण 


नीत्यों का चंचल मन असन्तुप्ट था। असन्तोप का एक कारण तो उसका अपना 
जीवन ही था; परन्तु यूरोप की स्थिति भी एक बड़ा कारण थी। दयापनदारर 
ने भी अनुभव किया था कि स्थिति भवावनी है, परन्तु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
इसका सुधार हो नहीं सकता। जहाँ मरम्मत न हो सके, वहाँ गिरना हो पश्ठा है । 
अभद्रवाद ने उसे निर्वाण की गोद में घकेल दिया था। नोत्ये भी उघर घुका, पस्लु 
सीघ हो सेंमल गया । उसने कहा-'स्शिति भयावती है, परत्तु इसका मुधार समर 
है । आवश्यकता इस वात की है कि जनुचित दृष्टिकोण त्याथ कर उचित दृष्टिकोण 
अपनाया जाय ) दर्शत और धर्म दोनों ने इस छोक को अपमानित कर दिया हैं“ 
धर्म परछोक को बावत कहता रहता है और दर्शन स्वयं-सत्‌ और प्रक्दनों के भेद 
पर ोर देठा है। यह छोक ही हमारी श्रद्धा का पात्र है। हेमें मृत्यु के लिए नदी, 
जीवन के लिए प्रयत्न करना चादिये; और निराघावादी नहीं, अपितु जामाबादी 
बनना चाहिये। यूरोप का सव से बड़ा सतरा नवीन बौद्ध मत! है। 


बत्तमान स्थिति के लिए ईसाई यर्म सबसे अधिक उत्तरदायी है। इन व 
सवेदन आदि को शक्ति, साहस आदि युयों से ऊँचा पद देकर इस छोक में का 
नो भावना को समाप्ठ सा ही कर दिया है। छोकवार और इसके साथ पति 
पूजा को फ़िर इसफा उचित स्थान मिलना चाहिये! यह कैसे हो सकता है ? 


ज्ञार्नहावर और नोत्शे १८९ 
३. स्वामी-वीति और दास-नीति 


भमाज स्वभाव से ही दो वर्गों में बेटा होता है- उच्च वर्ग और निम्न वर्ग । 
इन वर्गों का सम्बन्ध रेछगाड़ी के इंजन और डब्बो के सम्बन्ध से मिलता-जुलता है । 
उच्चव्ग अल्पसंख्या में होते हैँ; निम्नवर्ग बहुसख्या में होते हैँ । उच्चवर्ग का 
शाम शासन करना है; जनता इस झासन में चलती है। यह व्यवस्था चिर काल 
वड़ जारी रहो। तव पतन का आरम हुआ । यहूदियों ने इसे आरभ किया और 
झैमाई मत ने, जो कमी थी, उसे पूरा कर दिया । मानव जाति में जो प्राकृत भेद 
है उर्ें अस्वीवार किया यया और इस सिद्धान्त का प्रसार होने छगा कि सब मनुष्य 
बराबर हैं और जो नैतिक नियम एक पर रुमगू है, वही दूसरों पर भी छागृ 
है। राजनीति में यह विचार जवतन्त्रवाद के रूप में प्रकट हुआ। बहुसंख्या सदा 
भू और निबंलो की होती है । जहाँ सम्मतियों को गिनना ही हो, उनको तौलना 
न हो, वहाँ अनिवार्य रूप से निबेलो और अयोग्यो का शासत होगा । मानव 
जाति के इतिहास में सबसे बड़ी आपत्ति यह हुई कि स्वामी-नीति के स्थान में 
दादजीति प्रभावशाली हो गयी। अब आवश्यकता यह है कि फिर स्वामी-नीति 
गो उसका उचित स्थात दिया जाय । यह कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का 
उतर वीत्ये ने घरनुज्त के मुख में डाला है। 
४. 'चरतुइत के कथन! 
पलक के चार भाग हैं, और उतमें ८० प्रवचन है। पहला प्रवचत यो आरन 
हीआ है- 
ह "मे तुम्हें आत्मा के तोन परिवर्तरों की बाबत बताता ह--किस तरह आत्मा 
#द बनती है, किस तरह ऊँट शेर बनता है, और जन्त में किस तरह ऐर मलुप्य 
$ा बच्चा बनता है। 

आत्मा के छिए अनेक भारी बोल है-बदवान्‌ आत्मा के लिए जो बोस उसने 
री योग्यता रखती है, जौर श्रद्धावान्‌ है। इसकी शक्ति भारो और अति भारी 
डोडों को माँग करती है। हे 

डोज उठानेदाली आत्मा पूछतो है-'कौनसी वस्तु भारो है?” और ऊंट को 
अति घुटने टेक कर चाहती है कि उसे अच्छी तरह छाद दिया जाय 3... -- 


श्ट्ड पडद्चिसो दर्शन 


पुस्तकों में पायी जाती हैं, उन सव से जरतुश्त का एक प्रवचन अमिक मूल्य का 
है। लोगों की राय का पता इस बात से छूगता है कि पुस्तक की ४० प्रतियाँ 
बिकी, ७ भेंट की गयी, १ की स्वीकृति हुई, और क्रिसी ने प्रशंसा न की) १८९० 
में लोगों को इसके महत्त्व का ज्ञान हुआ, पर उन समय नीत्ये के अन्तिम १० वर्षो 
का पॉगलूपन आरभ हो चुका था। इस पुस्तक ने जर्मनी में क्षत्रियत्व की माववा 
सब द्वदयों में भर दी | जमं॑नी को पहले महायुद्ध में धकेलने का एक कारण 
“जरतुश्त' भी था। 


पहले बह पागलखाने में भेजा गया । फिर उसकी वहिन और बूढ़ी मादा ने 
उम्की देखभाल की। १९०० में उसका देहान्त हुआ। अपनी योग्यता के लिए 
इतनी बडी कौमत घायद ही किसो और को देनी पड़ी हो । 


२, नील का दृष्टिकोण 


भीत्णें का चचछ सन असन्तुष्ट था। असन्तोप का एक कारण तो उठका अपना 
जीवन ही था; परन्तु यूरोप की स्थिति भी एक बड़ा कारण थी। प्ापनहावर 
ने भी अनुभव किया था कि स्थिति भयावनी है, परल्तु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
इसका सुधार हो नही सकता। जहाँ मरम्मत न हो सके, वहाँ गिराना हो पढ़ता है। 
अभद्रवाद ने उसे निर्वाण की गोद में घकेल दिया था। सोत्णे भी उबर झुका, परल्तु 
शीघ्र ही समल गया। उसने कहा-'स्थिति भयावनी है, परन्तु इसका सुधार दुँमव 
है । आवश्यकता इस बात की है कि अनुचित दृष्टिकोण त्याग कर उचित दृष्टिकीण 
अपनाया जाय। दर्शन और धर्म दोनों ने इस छोक को अपमानित कर ईियां हैं 
धर्म परछोक की बावत कहता रहता है और इश्मंत स्वयं-सत्‌ और प्रकेटनों के नई 
पर जोर देता है। यह लोक ही हमारी श्रद्धा का पात्र है। हमें मृत्यु के छिए गढी, 
जीवन के लिए प्रयत्व करना चाहिये, और तिराशावादों नहीं; अधि नाणप्रा्ग 
बनना चाहिये। बूरोप का सव से बडा खतरा नवीन बौद्ध मत हैं। 


वर्तमान स्थिति के लिए ईसाई धर्म सबसे अधिक उत्तरदायों है। इतने नम, 
संवेदन आदि की झ्क्तित, साहस आदि युणों से ऊँचा पद देकर इस ठोक में बढ़ते 
की भावना को समाप्त सा ही कर दिया है! छोकवाद और इसके साथ बहा 400 
पूजा को फिर इनका उचित स्थान मिलना चाहिये। बह कैसे हो सकता है 


अरनहावर ओर नोह्शे १८९ 
३. स्वामी-नीति और दास-नीति 


समाज स्वभाव से ही दो वर्गों में बँटा होता है- उच्च दर्ग और निम्न बर्ग। 
इन वर्गों का सम्बन्ध रेलयाड़ी के इंजन और इब्बों के सम्दन्ध से मिलता-जुलता है। 
उच्चवर्म अल्पसख्या में होते हूँ; निम्नवर्ग वहुसंख्या में होते है । उच्चवर्ग का 
वाम शासन करना है; जनता इस पासन में चलती है । यह व्यवस्था चिर काल 
हक जारी रही । तव पतन का आरभ हुआ । गहूदियों ने इसे आरभ किया और 
ईसाई मत ने, जो कमी थी, उसे पूरा कर दिया । मानव जाति में जो प्राकृत भेद 
है उन्हें अस्वीवार किया गया और इस सिद्धान्त का प्रसार होने लगा कि सब मनुष्य 
इरबर है और जो नैतिक नियम एक पर छागू है, वही दूसरों पर भी छागू 
है। राजनीति में यह बिचार जनतन्व्वाद के रूप में प्रकद हुआ! बहुसस्या सदा 
मूत्नों और निबंठो की होती है। जहाँ सम्मतियों को ग्रिनता ही हो, उनको तौलना 
न हो, वहाँ अनिवार्य रूप से निर्देशों और अयोग्यो का शासन होगा। मानव 
ब्राति के इतिहास में सत्से बडी आपत्ति यह हुई कि स्वामो-नीति के स्थान में 
दामजीति प्रभावशाली हो गयी। अब आवश्यकता यह है कि फिर स्वामी-नीति 
हो उसका उचित स्थान दिया जाय । यह दैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का 
उत्तर नील ने जरतुद्त के मुख में डाछा है। 


४, “जरतुश्त के कथन! 


पुस्तक के चार भाग हैं, औौर उनमे ८० प्रवचन हैं। पहला अवेचन यो आरम 
द्ोता है- 
ढ्व 


*म॑ तुम्हें आत्मा के तीन परिवर्ततों की बाबत बताता हूँ--किस तरह भात्मा 


ऊंट बनती है, किस तरह ऊँट घेर बनता है, और अस्त में बिस तरह शोर मनुप्य 


झा बच्चा बनता है। 


आत्मा के छिए अनेक भारी वोझ हँ-बलवान्‌ आत्मा के छिए जो बोस उठाने 
को योग्यत्य रखती है, और श्रद्ावान्‌ है। इसकी शक्ति भारी और थति भारी 
दोजों की माय करती है। 


बोन्न उठानेवालों आत्मा 
भाँति घुटने देक कर ८ 


१९० पश्चिमी दर्षत 


इसके बाद दूसरा परिवर्तद होता है और आत्मा शेर वन जाती है। शेः 
अपने शिकार की भाँति स्वतन्त्रता को पकड़ना चाहता है और अपने मस्स्यक म् 
शासन करना चाहता है। ...--.पहछे घेर को जादेश मिलता था-तुम्हेँ करन 
होगा '; अब वह कहता है-में कछेंगा । 


मेरे भाइयों ! आत्मा में शेर की आवश्यकता क्यों है ? त्लाग करनेवाल 
और छदूदू पशु क्यों पर्याप्त नही ? नये मूल्यों का उत्पादन वो ज्षेर भी नहीं के 
सकता, परन्तु नये उत्पादन के लिए जिस स्वाघीनता की आवश्यकता है, उर 
वैदा करने के लिए शेर की शक्त पर्याप्त है। -« ««« 


परन्तु मेरे भाइयों ! बताओ कि मनुप्य का बच्चा क्या कर सकता हैं, जे 
ओर भी नही कर सकता घारे फाड़नेबाले शोर को मनुष्य क्यों बनना चाहिये 

मनुष्य का बच्चा निर्दोष है; वह भूत की विस्मृति है और नया आरंम है; 
वह एक खेल है, अपने आप घूमनेवाला पहिया है; आरंभ को गति है; ए! 
पवित्र अहंभाव है। 


मानव के विकास में तीन मंजिले है-पहली मंजिल आज्ञा-्यालन की है; 
दूसरी स्वाधीनता की है; और तीसरी रचना की है। समाज में अब भी ती' 
वर्गों की आवश्यकता है; शासन करनेवाले उच्चवर्ग का काम बोसन निय 
बनाना है; स्वयं उनके लिए उनकी इच्छा ही अकेला नियम है। शासन ३ 
साधन प्रबन्धकों या सैनिकों का वर्ग हैं-वे दासता से ऊपर उठ चुके हैं। पर 
नियमबद्ध हैं। वहुसंख्या का काम अब भी नियमाबीन, जीवन-निर्वाद का ठारत 
पैदा करना है। यहाँ नीत्यों प्लेटो को वर्ग-व्यवस्था को हो दुह॒स रहा है। 


समाज को उम्न्िं * 


ऐसे शासक जो अपने लिए आप हो नियम हों और 
ने गुछ समय के हि 


मार्ग पर चला सकें, अब विरले ही मिलते हैँ । नेपोलियन 2 
यूदोप में क्षत्रियत्व को सत्कार का पात्र बनाया था। कस की सम्मता यूरो 
काम की सम्यता है; अंग्रेज व्यापारियों ने तो जततल्त को बढ़ावा देकर सम्पगा ई 
बहुत नीचे पहुँचा दिया है। ऐसी स्थिति में यदि आशा की रेछा वही हैदो 
में आनेवाले अति-मानव में ही है। नौत्सें का सारा प्रथल गो 
बताना था। इसे समझने का यत्त करें। 


दा 


झापनहावर और नीत्ये श्ष्शृ 


५. 'अतिमानव 

शापनह्वर की प्रमुख पुस्तक १८१८ में प्रकाशित हुई; चीत्मे की पहली 
पृछक १८७२ में प्रकाशित हुईं। दीच के ५४ वर्षों में विवेचन की दुनिया में 
एक बद्य परिवतन हो चुका था। बेकन ने कहा था-कुदरत की बाबत कल्पना करना 
छोड़ो; उसे देखो ।' इंग्लैण्ड में चा््से डाविन और हव्वेर्ट स्पेन्सर ने बेकन की 
आवाज मुठ और कुछ ही वर्षों मे विकासवाद सारे यूरोप में प्रमुख प्रत्यथ बन 
गया। शबवित की पुस्तक १८५९ में प्रकाशित हुई, स्पेन्सर ने १८६० में अपने 
'वमवयात्मक देशंन' का प्रकाशन आरंभ किया । नीत्छे पर विकासवाद का 
रद प्रभाव पड़ा। डाविन और स्पेन्सर दोनो ने बताया कि वत्तमान स्थिति कंसे 
प्रकट हुई है। सजीव जगत्‌ में उन्होंने संघर्ष और उसके परिणाम योग्यतम के 
दच रहने पर बछ दिया। नीत्यों ने इस नियम को भविष्य के परदे पर फ्रेंक कर 
इडता चाहा कि भावी स्थिति वया हो सकती है। 
४ जरतुध्त ने आरभिक प्रवचन में, जो पुस्तक को भूमिका ही है, श्रोताओं 

बहा 

मं तुम्हे अति-मानव (शुअ-मनुष्य) को बाबत बताता हूँ। मनुष्य ऐसी 

वलु है कि इसे ऊपर उठाया जाय। तुमने इसके लिए कया किया 


अभी तक सभी वस्तुओ ने अपने से उत्तम को जन्म दिया है। क्‍या तुम मनुष्य 
4 ऊपर उठने के स्थान में फिर पशु की निचाई पर पहुँचना चाहोगे ? 


बन्दर भनुष्य को दृष्टि में क्‍या है? हँसी था लणज्जा का पदाय है। इसी 
पैड अवति-मानव को अपेक्षा मनुष्य हंसी या छज्जा का पदार्थ होगा। 


तुमने कोड़े से मनुष्प तक का मार्य तव किया है, और अब भी तुमे बहुतेरा 
बस शेड रो है। कभी तुम बन्दर थे; और अब भी तुमसे किसी बन्दर से भी 
अधिक दानरी-प्रवृत्ति भौजूद है। तुमने से सबसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य में भी बर्कंघता 

उनस्ति और प्रेत का योग है। वया मै तुम्हे वनस्पति या प्रेत बनने का 
जश्न देश हैं? देखो ! मैं तुम्हें अति-मानव को शिक्षा देता हूँ। 


५ गो तक विचारक भानद-्जाति को बाबत सोचते और वहते रहे थे; 
ओर सर मनृष्यों को एक स्तर पर रखते थे। जान स्टूबर्ट मिल ने बहा दुसरो 
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के साथ ऐसा ब्यवद्वार करो, जगा तुम दूगरों से अपने प्रति चाहदे हो / नौतों 
पहना है-यह को मिल ने गेब्रारों को बात कही है । उसने फर्ज कर दिया है कि 
प्रत्येक के ब्यवह्वार की कीझत एक ही है। यह तव्य नही; समाज की प्राइत बनाबट 
शुड़ाकार स्तम्भ कौनसी है: स्तर का भेद मिट नहीं सऊता। भूत काल में जो 
कुछ हुआ है, वह्‌ 'मनुष्य-जाति' ने नहीं किया, महापुरुषों ने किया है॥ अति- 
मानव के क्रागमन के लिए यत्न करना वर्लसान का प्रमुख काम है। 











महापुरष भ्ासमान से नहीं गिरते. उनके पूर्वजों को उनके आगमन की 
पूरों कौमत देनी होतो है। ऐसे पुरुष के प्रकट होने के लिए जावश्यक है कि- 

(१) उसे सुयोग्य, स्वस्थ, सबछ माला-पिता मिलें। 

(नील्शें देखता था कि इस पहलू में उसके साथ कितना कठोर ब्यवहयर 
हुआ है ।) 

(२) उसकी आरमभिकर शिक्षानीक्षा उसे छोहे के समान कठोर बना दे। 
बह धुख के पीछे न भागे; झर्ित प्राप्त करे, ताकि कड़ा समय आये पर हर प्रकार 
की कठिनाई का मुकाबला कर सके। उसकी शिक्षा उसे झासन करने के योग्य 
बनाये। इस योग्यता के लिए कड़े अनुश्चासन की आवश्यकता है। जो परुर्प 
सद्भावनापूर्वक आज्ञापालन नहीं कर सकता, वह आज्ञापालन करा भी नही 
सकता । 

(३) बह केवल इसी योग्य न हो कि खतरों का मुकाबला कर सके; बलि 
उसमें खतरों को आमंत्रित करने का झोक भी हो । 


६. शक्ति की आकांक्षा 


दार्शनिक बहुधा यही सोचते आये थे कि सत्ता का स्वरूप क्या है। उनके विचार 
में सत्ता कोई स्थिर अवस्था है और हमारा काम उसे देखना है। हेगल ने कहो 
कुछ हो रहा है, बुद्धि के नेतृत्व में हो रहा हैं; घापवद्ावर ने कहा-जो बुछ हो रहा 
है, अन्धी आकांक्षा के अधीन हो रहा है।' दोनों ने मनुष्य को अस्त द्रप्टा बना 
दिया। नीत्ये के विचार में, वल्यान्‌ पुरुष यह नहीं पूछता कि सत्ता भददन्खप है 
या अभद्र रूप है; वह यह निश्चय करता हैं हि वह इसका क्या बतावा बाइठ 
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है। इस निश्चय के बाद सयनों खारो घरिठ से वाब्सिति परिवर्तन करने में छग 
जड़ा है और यह परवाह सद्ी ऋरता कि उसके यत्ल का फुछ क्या होगा। 
दोझ़ा रु में विश्यस करता है; हर एक घुद्ध जो सादस में छडा जाय, अपने 
औप दो अच्टा बना देवा है। अपन जया] से भी प्रय्येद् अघु सारे विश्य 
में स्यतत होने का पल करवा है, परन्तु थनन्‍्य नघुनरा के ऐसे यत्म झो उपस्थिति 
में ऐड फर नहीं ख्रझा। इसडिए समझौते के तौर पर, सोमिते स्थान पर 
बत्तोप करता है। सजोय पदायोंँ को द्ालत में भो सरित्र की आवाध्षा प्रत्यक्ष 
दोज्ञों है। मनुष्यों का संघर्ष बच रहने के लिए नहीं होता, दूगरों पर घासन 
ञ योसवा प्राप्त करने के छिए द्ोता है। इविहास फो देखें तो बह तो नहीं पे 
ड़ मनुष्य पढे से अच्छे हैं या सुर हूं; यटी देखते हैं छि उनकी घतरित बढ गयी है। 
ऊंबनोब की अक्रेली पद्चान यह है कि किसी व्यक्ति में कितनी शक्ति है। 
“कपडे ने हीरे थे कद्ा-मरे भाई ! हम और तुम एक ही तत्त्व (कार्बन) हैं, 
नुन इतने कठोर क्यों हो?” होरे ने बद्धा-मिरे भाई ! हम दोनों एक ही तत्त्व 
हैं; नुप इतने कोमछ पयो हो ?” 











पक प्राप्त करो; इसे बढ़ाते जाने का यत्व करो। 
७, घोषण 


 तीत्ये ने झवित के जीवन-सपर्ष के तत्त्व को समझा और इसके परिणामों 
भें शबिन और स्पेन्गर फी अपेक्षा अधिक उद्यारता से स्वीकार कियां। संपर्ष 
वा इतना महत्व दे, तो जीवन का उद्देश्य जीवन का कायम रफना नहीं, 
थक को सश्चक्त बनाना है। जातियों की हालत मे, प्रत्येक जाति का काम 
गये बढ़ता है; और जो भी रुकावट मार्य में भासे, उसे ठोकर छगाकर परे कर 
झैग है। दुनिया में निरंझों या भछा भी इसी में हे कि वे बडवानों को अधिक 
बठवान बनने में सहायता दें। भेड़ चिल्छाती है-'हाय, शेर मुझे खा जायगा ॥ 
मू् भेड़ ! इससे बढ़कर तेरा भाग्य क्या हो सकता है कि तू शीक्र ही छोर के 
शसोेर दा अश्ष बन जायगी ? 





जीवन में छोटा सा क्षेत्र, परन्तु महत्त्व का क्षेत्र, परिवार है। यह पुरुष और 
ली के यंयोग का फछ है। नीत्ये शापनहावर की तरह आयु भर फुँवारा रहा। 
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झपनहावर को उसकी माँ के दुराचरण ने स्त्रियों के इतना विरुद्ध कर दिया कि 
उसे विवाह का स्याल ही नहीं जा सकता था। वह यह नहीं उम्न झका फ़ि 
'छोटे कद की, दोप युक्त बनावट की! स्त्री को सुन्दरी कैसे कह सस्ते हैं। नोएोे 
नें एक बार विवाहित होने का यत्न किया, परन्तु दूसरी ओर उसने उसमें कोई 
आकर्षण न देखा। ऐसा पुरुष स्त्रियों की बाबत जो कुछ कहें, उसको कीमत के 
बिपय में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। परन्तु वह कहता क्या है? सुनिये। 


'स्त्री में सब छुछ एक पहेली है और सब कुछ का उद्देश्य एक ही है-सन्तान 
उत्पन्न करना।' 


पुरुष स्त्री के लिए साधन है; उद्देश्य मदा बच्चा है। परल्तु स्त्री पुएप के दिए 
क्या हैं? 


सच्चा पुरुष दो चीजों की चेप्टा करता है-छतरा और खेल। इसलिए 
बहू स्त्री को सब से जधिक भयंकर प्रीड़ा-वस्तु के रूप में चाहता है। 


पुरुष को मु्ध के लिए दीक्षित होना चाहिये; ओर स्त्री को योठ्ा के मनो* 
इज्जन के लिए; घेप राब कुछ मू्सता दे । 

यहाँ भी शक्ति-सिद्धान्त ही विद्यमान है। जारंन से अन्त तक + प्रविष्दा 
वा आधार शक्ति ही है। घोपण जर्पात्‌ निर्येों झा अपने अर्थ के लिए प्रयोग 
करना उन्नति का आवश्यक साधन है। 


८, कुछ बचने 

मीह्टें नें कह्ठा-मैं केवछ ऐसी पुस्तक परगना घादया है जिसे छेप़ऊ ने मयने 
रफ़्त में छिखा हो / स्वयं नीतों में जपने रेड मे छिखा। जैसा उसने एक पर 
में छिसा वह डेस्क पर काम करने के अवोप्य था, बढुया चदते घछो ढागड़ 
के दुकड़े पर छिज़ देवा था और फिर उत्तड प्रविक्तिप्रि छे छी जाठी है 4 उसी 
प्रमुख पुस्तकें सूत्तियों के रूप में हैं। इसवा छात्र पढ़ है झि पड़नेसदा एए 
पृष्ठ पड़े, वो भी उसे नोत्ये का परिचय हो जावा है। नींव जरुल! और 
की जादाज्ा' से छुछ सूकियाँ नसूते के तौर पर दी जाती ईं- 


झापरहायर और नोत्ये श्ष्प 


(१) '"नहान्‌ आत्माओ के छिए स्वाधीन जीवन उब भी स्थाथीन जौवत 
ही है। उनके पास बहुत थोड़ी सम्पत्ति होती है, परन्तु उन पर दूसरों बन प्रभाव 
इसमें भी थोड़ा होता है। सीमित, हल्वी गरीबी की जय हो 


(२) बहुत सी घटनाएँ मेरे सम्मुख अकडी हुई आयी, परन्तु मेरी दृद़ता ह। 
उससे भी अधिक अकड़ कर उनसे बात की। तब वे घटताएँ अपने घुटनों पर 
मूड गयों 


(३) 'जो पुरुष उड़ना सोसना चाहता है, उसे पहले सड़ा होना, चलना 
रौदना, पढ॑तों पर घढ़ना औौर नाचना सीखना चाहिये । उड़ता सौखने बी विधि 
पह नहीं कि मनुष्प आरभ से ही पर मारने छगे 


(४)' निणारी ने जरतुश्त से कहा-/इन गौजों ने कमाल कर दिया है. इन्होंने 
बुघाठी करना क्षौर धूप सोकना दो बडे आविष्कार किये है। सोच-विद्यार 
$ इडेश से भी, जिसके कारण हृदय के आसपास उफारा हो जाता है, थे अलग 
गो हू 

जरतुइत ने बद्दा-'चुप रहो। भेरे जन्तुजों, उबाय और साँप, को भी देखा। 
आग इनका झादृष्य पृथ्वी पर नही मिलता ।” 


(५) जद कमी सैंने थपना माय दूसरों से पूछा है तो अपनी इच्छा के 
प्रविरृत किया है--ऐसा करना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं। मैंने आप भयने 
हिए भागों की खोज और उतकी जाँच की है। मेरी सारी यात्रा खोज और परी+ 
भय ही रही है। 


में अब दंदयोग के प्रभाव से परे हो चदा हैं * 
ध (६) भय से भरा जोदन ब्यदीठ करो। अपने नगरा को बिसूदिरंय पइत 
की इष्या में इदाओ। अपने जहाड़ उन समुदा में भेजों, जिनरोी छोड अनो नरों 
[[ई। बुद्ध के लिए हैदारो पे । 

(७) 'छिखर पर टिक रहने के लिए, जितनी रबाउंद पर विदर पाने गे 
पक है, बहू स्पर्िदयों और खमाबों जी झ्दादीतठा शा मारझ हैं। 
शौनश वा प८पं फावात्यक कवि था घरितत शो जारा्ा हो हैं? 





ा 
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(८) सशक्त बनने का तटीका वया है॥ 


निश्चय करने में उतावडो न की जाय; और जब निश्चय कर लिया जाय, 
तो उत्त पर दृढ़ता से जर्मे रहें। श्रेप सब कुछ आप ही हो जाता है। उत्तेजना 
में काम करमा और निश्चय पर कायम न रहना निदंछों के चिह्न है। 


(९) पृथ्वी पर जितना जिलप्ट जीवन मनुप्प का जीवन है, उतना किसी 
अन्य प्राणी का नहीं। इसीलिए उसने अपने छिए हँवने का जाविप्कार ऊिया है।' 


(१०) 'जिस किसी वस्तु की वाजारी कीमत है, उसकी कुछ कीमत नहीं ।' 
(११) “बहुत से छोय मरना नही जानते, क्योकि उन्हें जीना नहीं आता एं 


सोलहवाँ परिच्छेद 
ह॒बं्द स्पेन्सर 
१. व्यक्तित्व 


ह्यूम के बाद हम इंग्लैंड से जमत्री पहुंचे थें। १९ वी शताब्दी में हम फिर 
इखेंड की ओर लौटते है। पिछली झताब्दी के इंग्लंड ने दर्शनप्ासत्र को सब 
मे बड़ा अंश विकासवाद के रूप में दिया। विदासवाद के संबन्ध में दो भाम 
प्रमृत् हैं-चाल्य डाविन मर हर्ट स्पेन्सर। डाविन वैज्ञानिक था और उसने 
अपनी खोज प्राणिविध्या तक सीमित रखी; स्पेन्सर दाशंनिक था ओर उसने सारे 
विज को, अव्यकत प्रकृति से छेकर मानव समाज तक, अपने अनुसन्धान का विषय 
बनाया । 


'छंद स्पेनसर (१८२०-१९०३) डर्बी में पैदा हुआ। उसका पिता और 
भर दोनों अप्यापन का काम करते थे। इस पर भी स्पेन्चर ने केवल तीन वर्ष 
चचा के पास विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त की । नवीन काल में, जैसा हम देस चुके हूँ, 
द्धविक्र विवेचन यूनिवर्सिटों के प्रोफेसरो के हाथ में चला गया था । काट, फीखूटे, 
इैगल, नीत्ये सभी प्रोफेसर थे; शापनहावर ने भी यूनिवर्सिटी में काम थारम किया, 
पज्नु अपने स्वभाव के कारण अधिक देर ठहर न॑ सका । स्पेन्सर की स्थिति 
नेत्र भी; बह आप कहा है कि ४० वर्ष तकु उसका जोवन सिश्लित जीवन 
पा-डो गुछ कही से मिछा, छे छिया। ३७ वर्ष की उम्र में उसने अपना जीवन- 
भा निश्चित किया और फिर ४० वर्ष तक उसी में लगा रहा। इसका परिणाम 
उमखशात्मक दर्शन के ८००० पृष्ठो के रूप में विद्यमान है। 


_. सेन्सर ने यह काम बहुत कठिनाई में सम्पन्न किया ॥ ३५ वर्ष दी उच्र 
मेही अपना स्वास्थ्य खो बैठा। दिन के समय झोर से बचने के लिए उसे कान 
इन करने पड़ते; राज़ को सोने के लिए अफोम खातो पड़ती । पहली बड़ी 


१९८ पश्चिचमो दर्शन 


पुस्तक का अच्छा भाग नाव में लिखा गया। स्पेन्चर ५ मिनट चणू दद्घावा और १५ 
मिनट लेखक को लछिखवाता। अन्तिम वर्षों में तो एक साथ १० मिनट से अधिक 
और दिव में ५० मिनट से अधिक छिसवाना अपभव हो गया। वह तिर्यत पा। 
पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी कठिनाई थो; अमेरिका में कुछ विद्या्रेमियों मे 
प्रवन्ध करके काम के दीच में ही बन्द हो जाने को रोक दिया। स्पेन्चर का तारा 
खूब चमका; परन्तु जोवन में ही स्पेन्सर ने इसे डूबते मो देख छिया। 


स्पेन्सर को स्वाधीनता का प्रेम अपने पिता और च्रा से मिछा। उसके 
पिता मे कभी किसी पुरुष के सामने टोपी नहीं उठायी । अन्य विद्ार्कों के 
प्रत्ति स्पेत्तर फ्री भावता भी इसी प्रकार की भी। उसने भ्राधि-विदया, मतो- 
विज्ञान, समाजविया, नीति पर लिखा, परन्तु प्रत्येक वियय पर एक दो पुस्तकों 
का पढ़ना पर्यष्ति समझा । प्राचीन विचारकों के छिए भी उसके मन में थद्धा न थी। 
उसे कला और कविता में कोर्द दिलचत्पी न थी। व अपने समय के दंशानिक 
रग में रंगा हुआ धां। कुछ लोगो को सम्मति में तो वह अपने काछ का सबसे 
अच्छा चित्र है। यह कथन समझने के लिए हमें उस समय की स्थिति पर दृष्दि 
डाछ़ने फी आवश्यकता है । 


२. सांस्कृतिक स्थिति 

(१) धर्म और बिश्ात का भेद दोब हो रहा था; डाकित के प्िद्धाल में 
इसे ओर तीद्र कर दिया। प्राइंतिक नियम की व्यापकुठा विशान का सोौिक 
धिद्धाल्त था, चमत्करण के रूप में, देवी दछलछ ईसाई विश्वात का आवरशक 
अंधे था। 

(२) रिफाय में प्रगति का प्रत्यय निद्वित है, प्रसिवर्देत में स्थिति बहार 
होतो धाठी है। स्पेल्थर भी आश्वावादी था / मैल्थम् की प्रुस्तक ने गसेढ ९४)॥ 
कर दिया--सादय पदायों की उपेक्षा मतध्यों को सस्या अविक वेग थे गए रही है. 
कर भूषों मरना थनिवायं है। 

(३) अपंशास्त्र में श्रमविभाजन के विचार ने विश्येष्र मंदृत्य प्राय कर 
छिश धा। 

(४) व्यक्ति की स्वाधीनता छोर समाज ४ अधिकार का ठल ५४ एबी 


हुबं्ट स्पेन्सर श्र्रु 


इल बन गया था । हर एक के लिए व्यकितवाद और समाजवाद में चुनने का 
प्रमय बा गया या। 


सेसर के छिए आवश्यक था कि अपने सिद्धान्त की व्याख्या मे रे 
प्रों पर कहे और अपना विकास-सूत्र हर एक क्षेत्र में छागू करके दिखाये । स्पेन्स 
नेऐश्ा करने का यत्ल किया । 


३, सपेन्सर का मत 


सेन्मर के अनुसार हमारा ज्ञान तीन स्तरों पर होता है। सबसे निचे 
स्वर पर वह ज्ञान है जिसमें ज्ञात तथ्यों में कोई संबन्ध नहीं के झ्ससे ऊपर 
के स्वर पर वह ज्ञान है जिसमें ज्ञात तथ्य व्यवस्था में गठित होतें है परन्तु ऐ 
एड दोमित क्षेत्र से संबन्ध रखते है। ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते है। > 
विद्या एक्र विशेष प्रकार के तथ्यों को गठित करती है; मवोविज्ञान एक जन्य 
प्रकार के तथ्यों को गठित करता है। तीसरे और सदसे ऊँचे स्तर पर यह्‌ रोक 
गहीं रहती-सारा ज्ञान एक लड़ी में पिरोया जाता है। इसे दर्शन कहते है। 
सेन्सर ऐसे सूत की खोज मे या जो समस्त ज्ञान को संघटित कर सके। ऐसा मूत्र 
उसने विकासबाद में देखा । ह 

उसने मौलिक नियम' में विकासवाद के रूप को व्यक्त किया हा और ९ 
किलो में इसे प्राणिविया, मनोविज्ञाब, समाजशास्त्र और नीति के क्षेत्रों में व्यगू 
हिया। 'भौलिक नियम ने शिक्षित समाज के विचारों मे वड़ा परिवर्तन कर दिया। 
गई विदेशों भाषाओं में इसका भाषान्तर हुआ; यह्‌ आक्सफोर्ड में पढ़ाई शी 
छगी; और इसने स्पेन्सर को इंग्लैड में १९ वी शताब्दी का प्रथम दाशविक 
बना दिया। स्पेन्सर के ग्रन्थों में, यह सबसे अधिक स्थायी मूल्य की चीज है। 


४, "मौलिक नियम' 

मौलिक नियम' के दो भाग हैँ । 

अश्ेय या ज्ञानातीत, 

ज्ञैबा 

पहंठे भाव का उद्देश्य धर्म जौर विज्ञान छा विरोध दूर करना और उनके 
देम्मिहिित मूठ को स्पष्ट करना है। दूसरे भाव में निम्न विषयों पर लिखा है- 


अ०र पश्चिमी दर्ग्षन 


दिल्ान की मूछ घारचाएँ, विकास का स्वरूप, डिक का स्रमाय 


हस इन घार्रों विषयों को छेगे। 


ः 


१] 


(क) धर्म ओर वितात का मेछ 


स्पेन्सर पुस्तक का आरभ करञे दुए कट्वा है दम जकूसर 
ले कंपत्त बुराई में मलाई हू तेत्य वियमान होता है, अपितु आ 
सत्य का अंश मिद्ा होता है। मनुष्य के कुछ विद्गास सर्जदा 9 
हैं, परन्तु प्यान से देखें तो पता रूग्रेया हि आरंभ में उनमें सत्य | 
था।ँभौर घापर अब भी वियमान है। किसो विश्वेष वियय ! री 
विविध विचार प्रचलित हूँ या प्रधल्तित रहे हैँ, उन खरकों एज 

हम उनकी मिझी जुछो नौव को देख सकते हूँ । घार्मिछ विस्वाणों | 
विपय बनायें तो पता लग्रेगा कि ये सब एक युप्त, अस्पय्ट रह? 
है। मरे ऐसी सता को ओर संकेत करते हैं जिसके अस्तित्व की ५ 












है। नारे एम 
हो सकता, परन्तु जिसके स्वरूप दम जानना हमारी पहुँच से जार बहस दा 
ऐसी सत्ता को मानने में सहमत हैं; उनमें भेद तय प्रकट हो जाता 


को निरिचित रूप देने का यत्न करते हैं। सारे विवाद का कारण या» > 280 
है कि हम जन्तिम सत्ता को कोई भी निश्चित रूप दे सकते हैं 
का उपाय यही है कि हम जन्विम सता को अज्ेय समत छें--अ 
जो कुछ आज॑ अजात है, वह करू जाना जा सकता है; 
वह भ्रकदटनों की दुनिया से परे होने के कारण जाना जा ही नहीं 


विज्ञान प्रकटनों की दुनिया तक अपने आपको सीमित 5 
दृष्द दुनिया भी आप अपना समाधान नहीं कर सकती--पह 
की ओर संकेत करतो है। विज्ञान में मौलिक प्रत्यय देश, 
और पझक्त्ति हैं। इनमें से किसके तत्व को बाबत हमें स्पष्द ज्ञान ६ इन प 
काछ मानसिक जवस्थाएं हैं या इनका वस्तुगत अस्तित्व है? हंस (तय से जा 
हैं? हमें किसी पदार्य का ज्ञान उसके भुणों से होता है अर्थात्‌ - उदनाएँ होतों 
बह हमारी चेतवा पर डाछता है। देश्न में पदावे भरे पड़े हैं; क+० ५, हो 
हैं। पदार्थों और घटनाओ के गुण तो हैं; देश और का का - ; झ्ये सोमित 
नहीं। जो कुछ हम जानते हैं उसकी सीमा होती है। देश और 








हब स्पेन्सर र्ण्१ 


समझें, तब कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती है; इन्हें निस्तीम कल्पना करें तो भी कठि- 
नगाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। यही अवस्था अन्य प्रत्ययों की है। हम अपना काम 
चढाने के छिए इनका भ्रयोग करते है, परन्तु विस्लेषण इनके तत्त्व को अचिन्तनीय 
दिखाता है। जिस परिणाम पर हम धर्म के दिवेचन में पहुँचे ये, उसी परिणाम 
पर विज्ञान के मौलिक प्रत्ययों के विश्लेषण में पहुंचते है। विज्ञान दुष्ट से परे 
गही जाता; परन्तु दृष्ट अवृष्ट की ओर अनिवायं सकेत करता है। प्रकटन 
विस्ली अप्रकट सत्ता का प्रकटन हो सकता है। वह सत्ता आज हो अप्रकट 
नही, सदा अप्रकट रहेगी । यह उसका तत्त्व है। विज्ञान का अन्तिम शब्द भी, 
धर्म की तरह, गुप्त अस्पष्ट रहस्य है। दोनों का आधार एक ही है। दोनो इसे 
अनुभव कर लें तो विवाद और विरोध का अवकाश ही नहीं रहता। 


यह स्पेन्सर के विचार में घर्मं और विज्ञान का मेल है। मेल करानेवालों 
का काम कठिन होता है । स्पेन्सर के समाधान को पादरियों ने आघात 
के रूप में देसा। आस्तिक समझता है कि वह परमात्मा के स्वरूप की बाबत 
जान सकता है और परमात्मा उसे प्रकाश दे सकता है। यदि परमात्मा सर्बया 
अशैय है और हम उसको सत्ता को भी अपनी मानसिक बनावट से मजबूर 
होकर मानते हैँ, तो ऐसा बोध जीवन के व्यापार में सहायता नहीं दे सकता। 
चज्ञानिक अपने आपको प्रकटनों की दुनिया तक सीमित रुसते है। उन्हे ऐसे 
विसपेक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं, जो प्रकटनों से परे है और जिसकी बाबत पुछ 
जानना हमारी पहुँच से बाहर है। स्पेल्पर के समाधातर से धर्म और विनात 
बा विवाद समाप्त मं हुआ; विकासवाद ने उसे और तोग्र कर दिया। 


अब हम भेय की ओर चलते हैं । 
(जज) बिज्ञान फो सामान्य घारणाएंँ 


विज्ञान की प्रत्येक घाला किसो विशेष क्षेत्र के दस्यों को संग्रधित करतो है; 
अन्य क्षेत्रों के तथ्यों वो ओर उदासीन रहती है। रेखागथित को साय पदायों 
के उत्पादन से कोई बाम नही; अर्वश्वास्त्र इस बात की बाबा सही सोचता कि विभुज 
का क्षेत्रफछ कंसे जाव सकते हैं। विशेष क्षेत्र और अन्य क्षेत्र-इन घब्दों बा प्रयोग 
फर्ज कर छेता है कि ठस्यों में समानदा ओर अनमानवा है, ओर हमें इसरो बोष 
होता है। जनुभव के प्रत्यय में ही यह बोष निहित है। स्पेन्चर के विद्यार में, 


श्ण्र पश्चिमो दर्शन 


दर्शनशास्त्र का काम विज्ञान की झासाओं को संग्रथित करता है। परन्तु क्या ऐसे 
संग्रन्थन की संभावना भी है ? विज्ञान की प्रत्येक शाखा कुछ मौलिक बारणाजों पर 
आाधित होती है। कया कोई ऐसी घारणाएँ भी है, जिन्हें ख्ारी प्ाखाएँ स्वीकार 
करती है? यदि हैं, तो इनकी स्थिति दार्शनिक घारणाओं की हैं। स्पेन्चर के विचार 
में, ऐसी व्यापक घारणाएँ विद्यमान है। बह निम्न घारणाओं का घर्णन करता है-- 

(१) प्रकृति अनस्वर है।' 

हम यह नहीं कह सकते कि प्रकृति कैसे विद्यमान हो गयो; परन्नु यह विद्य- 
मान है और विज्ञान कहता है कि इसका विनाश नहीं होता। साथारण मनुष्य 
अपने व्यवहार में प्रकृति को अनश्वर मानता है। वह बाजार से दो मज कपड़ा छाता 
है, पाँच सेर लोहा छाता है, घर पहुँचने पर भी बह उन्हें उतनी मात्रा में ही 
पाता है। वैज्ञानिक, विश्व को प्रकृति की बाबत भी यही मानते हूँ; उनके सारे 
निरीक्षण इसी विश्वास पर आधारित होते है । 

(२) गति की निरन्‍्तरता' 

प्राकृत जगत्‌ के पदार्थ या बही टिके होते है या गति में होते हैं। स्थिति का 
परिवर्तन अपने आप नहीं होता; यह किसी वाह्म प्रभाव का फल होता है। 
न्यूटन ने गति के प्रथम नियम को यो बथान किया है- 

'्रत्येक पदार्थ के छिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थिरता की अवस्था 
या सीणी रेखा में अभिन्त यति को कायम रखें, सिकाय उब हाठत के पव कोई 
बाहर की शक्तियाँ उसे अपनी स्थिति बदलने के लिए वाश्य कर दें।' 

वास्तविक जगत्‌ में यह नियम कही छगता दिलाई नहीं देता, वयोकि वाह्म 
झवितर्याँ सदा अपना प्रभाव डाछ॒ती ही रहती हैं। इसपर भी विज्ञान की सभी 
शाजाएँ इसे सत्य स्वीझार करती हूँ । 

(३) 'शक्रित की स्विस्ता 


हम गति को देखते है। यह झवित का प्रकाघन है। प्क्िति लगना रूप वई" 
रत है परन्तु इसका अलाब नहीं होता । यह प्रद नी होठी दै मौर बाकद 
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भी। हमें इसका बोध कंसे होता है ? मैं कूर्सी पर देंठा हूँ, कुर्मो मेरे बोस को 
उठये रखती है और मुझे गिरने नहीं देती। में दीवार मे से गुजर कर वाहर 
जादा चाहता हूँ; दीवार इस पर राजी नही होती। प्रत्येक प्राकृत पदार्य शक्ति 
का संचय है और वह शक्ति विरोध या रुकावट के रूप में व्यक्त होती है। मै 
भी बाहर के दवाव का मुकाबछा करने के छिए शक्ति का प्रयोग करता हूँ। शक्ति 
का स्पष्ट वोध हमें आक्रमण करने या आजान्त होने पर होता है। 


भ्क्षित अपने रूप बदछती है--गर्मी, प्रकाश, विजछी थादि एक दूसरे के 
रूप में परिणत होते है। विज्ञान की घारषा है कि इस परिव्तत मे शक्ति की मात्रा 
घटती बढ़ती नही, स्थिर रहती है। 


(४) “क्तियों का परिवर्तत और उनकी बराबरी 


शक्ति के रूप-परिवर्तत को कारण-कार्य सम्बन्ध का दाम दिया जाता है। 
इन दोनों में झ्क्ति की मात्रा पहलो सो वी रहती है। यर्मी मे पानी भाप बनता 
है; वायु उसे उडाकर अन्य स्थानों में छे जाता है; सर स्थानों में पहुँच कर भाप 
फिर पानी के कतरे बनती है। वर्षा होती हे और पानी फिर जाकरंण के लीन 
समुद्र में जा पहुँचता है। यह सब झक्ति-परिवर्तत का परिणाम है; परन्तु इस 
सारे खेल में जो शक्ति एक रूप में छुप्त होती है, वही दूसरे रूप में व्यक्त हो 
जाती है। 


मिश्रित पदायों का बबना और टूटना, फ़िर दमना और फ़िर टूठता यह 
हर बद्दी और सदा होता हो रहता है। सीमित पद्ायों की हाझ्त में तो हम इसे 
देखते ही हूँ; स्पेन्सर के विचार में समस्त जगत्‌ को बाबत भो यह होता है। भृष्टि 
के दाद प्रऊय, प्रठ्य के बाद सृष्टि | नीत्ये ने भौ कहा कि काल को गति बकक 
बाटती है; चलने का स्थान ही मन्तब्य भी है; और फ़िर चक्र छयने छगया है! 


(प) विकास का विमम 


परिवतेन संसार का तत्त्व है। इस परिवर्तन में प्रहति और शक्ति का ना 
विभाजन होता है। हम वनस्पति, वृक्षों, फूछों, फडों को अनेक झूपो में देखे 
है; पशुणक्षियों को भी अनेक रूपों में देखते है। झादित ने यह बढाने का यल 
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किया कि यद् विवियवा अनादि नहीं, विछास का फल है। स्पेन्सर ने सजीव 
पद्यों की विविधता को ही नहीं, व्यापक विवियदा को भो समसने का यत्व किया। 
उससे विश्व के समस्त विरास-यस का सूत्र अस्तुत किया । ह्लेल्मर के विचार में 





प्ररिदर्तत एड मियम के जवृकूछ द्वोता रहा है और उसी नियम के अनुझूछ अब भी 
ही रहा है। इस मारपा को स्पोकार करें तो खोज का काम युयन हो जाता है। हम 
किसी वृक्ष की वर्तमान स्थिति को देखकर कह देते हैं कि यह ५१० वर्ष का वृक्ष 
है; पढ़ाई को देखकर कहते है हि कोई विशेष परिवर्तत इसमें कब हुआ। विक्ास- 
भ्रम समझने के छिए हम मनुप्य घरीर को देखें। 


मनुष्य का शंयिर एक घटऊ से आरंभ होता है। इम घटक में रज और 
वीय्ये का संयोग हो चुझा है। यह घटक विभज्त होकर इसकी दो घढके बनतो हैं; 
दो से चार, चार से ज्राठ। बच्चे के जन्म तक करोड़ों की संल्या हो जाती है। 
संख्या ही नदी बढ़ती, गुण-मेद होने के कारण विविषता भी प्रकट हो जादो है। 
आस बनानेवाछी घटक एक प्रकार की किया करतो हैं; नोसिका बनानेवालौ 
पटकें दुसरी प्रकार की त्रिया करती है। परन्तु इस वनावट और व्यवहार के भेद 
के होते हुए भी आँख और नासिका एक ही झरीर के जय हैं जोर उसके कल्याण 
के छिए एक दूसरे से सहयोग करती है। समानता से असमानता प्रकट होती है 
आर असमानता में एक नये प्रकार की एकता व्यक्त होती है। जीवन इसी दोहरे 
ध्यवहार का नाम है। यही व्यवहार हर कही और हर स्तर पर विकास का चिन्हें है। 





प्राकृतिक प्रगत में इस समय हम चकित करनेवाला नादात्व देखते है। 
यह सब विकाल का फ़छ है। आरंम में प्रकृति भेदरहित एक रूप थी । यह एक- 
रूपता टूदी जौर अनेकृता और विविधता ने उसका स्वाने छे छिया। 


जड़ प्रकृति आरंभ में पतछो थी, इसमें घनापन बहुत थोड़ा था; इसकी 


आकृति भी अनिश्चित थी। विकात में विखरे हुए अगु केच्धित हुए और इस एका- 
ग्रता के साथ आकार की निश्चितता भी जायी। इस परिवर्तन के साथ एक ओर 
महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि यति या एनर्यी बिखर गगी? अकृति का एकाग्र 
होता और एनर्जी का विख़रत्य एक साथ चछे, और प्रकृति का बिखरना बौर 
एनर्जी का केद्धित होना एक साय चछे ) इसका एक सरछ उदाहरण हम मेष 
में देख सकते है। मेघ अभी एक परिमाण जौर बराढृति का है। यर्मी के गनाव से 
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गह फैडता है और पदृष्ट भी हो जाता है। यहाँ एनर्जो बेन्द्रित हुई है औौर इसके 
खाब परिमाण में यूद्धि हुई है। यही मेघ ठंडे पहाड पर से गुजरता है; आरती 
गर्मी से वंचित हो जाता है और भाग स्लिझुड कर पानी के कलरे बन जाती है। 
प्रहृति का एकाग्र होना और गर्मी का विसरना, प्रकृति और गति बाग नया विभा- 
जन प्राइविक विकास में मौलिक परिस्तन है। इसकें गाथ जिचितता आगे है, 
निश्चिपता आती है धौर ब्ययस्था जाती है। 


डेे स्वरों पर भी हम इस नियम के जनेऊ प्रकाशन उसो है। सनुत्य शरीर की 
बाबत तो हम देस ही चुके हैं कि इसके विविध अग है, ये एक दूसरे गे बतागट 
और किया में भिन्न हैं तया अपना अपना लिश्चित स्वर रुखो हैं. भौर सभी 
मिछकर पयामं करते हैं। समाज थी अयस्था में भी हम बरी दणों हैं। आरन 
में मनुष्य छोदे छोटे समृहों में रखते है, मे समूह मिलयर बड़े राम दनाओं हैं, 
और थ्षत्त में जातियाँ बनती हूँ । इस मर का फल बढ़ हा है कि आवर्दक- 
डाओ को पूरा फरने के छिए श्रम-विभाजत होता है. रुछ दाग जनाब उ्यो 
हैं, पूछ एस पोसते हैं, गुछ रोदी प्रो हैं, और कुछ इसे बेचे ही हैं। अनाज 
वैद्य करनेवाडे बी अन्य पराउस्पराणएं जन्‍्प छोग पूरी बसे है। यहां 
मनुष्यों पर मिद्कर रहना प्रयम परिवतेत है, इसके सझाक परम को शिनिपय 
छाती है; दर्य उपयोगी द्वोने छयाता है और मनुप्य एके संरदित सझाज या 
गे है। 

एस प्याझ्या $ दाद, हम रुए 
शव यो बदन कराता है- 











गर के वियास-्यूष को ग़नस यो दै। रास्यर 


पवशाय प्रति झइग बेटा दोता, और दखके साय पति शा दिदस्ना है। 
ग परिश्यन में प्रयृद्धि मनिरिझत, अप्यशरिधा एडगा डा ऐ्रोइरर, वनिशिरप 
एडिद दिप्रिप्रता बे पापा बरतों है, जोर यो दाद इचमें दिये गररो हैं. राज 
भी सवानास्र परिदन हाथ है। 


(प) दिस छा समादाव 


दिराप्घ थे एशंशपड्ा बा रदान अं5ेगासश्व ठेटी [ै? स्यर डे बची 
स्यास्पा में दपाया है कि यह रए्स्उेन इंच हाफ है, हूँ शदारैद्ध रु लडिवव 
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बाग आरंभ ही गयों होता है। विकास-कम का वर्णन विज्ञान का काम है; दर्न 
बा विश्येप अनुराग समावान में है। विकास का आरंन ही क्यों हुआ ?, विकासा+ 
रंभ से पहले को अवस्था क्यों कायम नहीं रही ? जो कारण पहले काम कर रहे 
थे, उनमें से कोई लुप्त हो गया या कोई नया कारण प्रस्तुत हो गया ? 

स्पेन्सर इस सम्बन्ध में तीन वातो को ओर संकेत करता है- 

(१) एकरूप प्रकृति में ही एकरूपता टूटने का कारण मौजूद है; यह स्थिर 
रह नहीं सकती । 

(२) जो पबड्ित सूल प्रकृति के विभिन्न भागों पर प्रभाव डालदी है, बहुँ 
आप भी विशिन्न प्जितियों में बेंट जाती है। 

(३) समान जणुओं में, असमान अणुओं से अछग होकर, अपने समान 
अणुओं से युक्त हो जाने की क्षमता है। सोने के परमाणु सोना बन जाते हैं; छोह़े 
के छोद्ा। स्रमाज-स्वर पर, एक वेश्या के छोग एकत्र हो जाते हैं। 

इनमें पहली पारणा अधिक महत्व को है। यह प्रश्न पहले भी एक मे 
अधिक बार हमारे सम्मुख आ चुका है। गति का धारभ ऊँसे हुआ? 





अरस्तू ने इसके छिए प्रथम ग्तिदाता (परमात्मा) थी धरण छी। परमागुन 
बादियों ने कहां कि सभी परमाणु भारी होने के कारण नोथ की ओर गिरते हूँ। 
बड़े परमाणु, अधिक वेग से गिरने के कारण, छोटे परमाणुन्ों को था पढ़ड्ो ईँ 
और ठवकर से उनझा मार्ग बदछ देते हैं। इससे परिवर्तव आरंभ होता है। पछे 
उन्हें किसी तरद पता छगा कि घून्‍्य में भारो और इल्ली चौदें एक ही बैग हे 
गिरती हैँ। उन्होंने परमाणुओ को अपना मार्ग बदल छेने की कुछ धनता दें दो 
बोर इस तरह प्राइवि नियम के जंदल होते से इतदार कर दिया। सोलर है 
हिए वे दोनों दर दर्द थे। बढठ्रपम ग्रतिशता दो सेद्ी माबझ था और प्रत्माधुना 
को सौदिझ, अम्परत स्वायीगत देठे ऊे छिए भों वैयार ते यो। उसये कहां कि 
एकरूप प्रद्ति की एकह्पड़ा अश्यिर है; रबर देस्म इस अस्यिर्ता के टूदने 
बा झारभ सोजूद है। वद इदवा है 


आडकप जड़ की एडकफला डिस्री बाहरों दकर हे कारय ससात्त रहीं 





हब रपेन्चर २०७ 


होती; इसके अंग्रभूत भाग अपने क्रम को स्थिरता में कायम नहीं रख सकते । 
उनके लिए कआपसी सम्बन्धों का तुरन्त बदरूदा अनिवार्य होता है।' 


इस कथन में तुरन्त' दब्द का विशेष महत्त्व है। स्पेन्सर का अभिप्राय 
यह प्रतीत होता है कि एकरूपता व्यकत होते ही टूटने लगती है। ऐसी हालत में 
प्रश्न होता है कि एकरूपता व्यक्त काहे को हुई ? आरंभ ही विवियता से क्यो 
नही हुआ ? स्पेन्सर का उद्देश्य विविधता का समाधान करना था। वह इसमें 
सफल्न नहीं हुआ। यदि २० अंश एकरूप के इकट्ठे हों तो यह समझ में नहीं आता 
कि यह स्थिति क्यों अवश्य बदलनी चाहिये? 


४ प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, नीति, और समाज-श्ञास्त्र 


भौछिक नियम' में स्पेन्सर ने अपने सिद्धान्त की ध्याख्या की है। शेष ९ 
जिल्दों में विकास नियम को प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, नीति, और समाजशास्त्र 
के झत्रों में छागू किया है। स्पेन्सर दार्भनिक या, वैज्ञानिक न था। प्राणिविद्या 
और मनोविज्ञान दोनों विज्ञान के भाग हैं और स्पेन्सर के समय से बहुत आगे 
निकछ गये हैं; आज स्पेन्सर के ग्रन्थों की वगीमत बहुत्त कम है। नीति जोर समाज- 
थास्त्र में विवेबत का शरद प्रधान होता है। इसलिए इन विषयों पर उसके 
विचार महत्त्व रखते है । 


आम स्याल के अनुसार, नैतिक उद्नति नीति में उन्नति है; नैतिक भावना 
अधिक प्रवक् हो जाती हे। विकासवादी स्पेन्तर के जनुसार नीति पर्नैतिक दशा 
से उत्पन्न होती है। हम आचरण को मानव किया तक सौमित करते है, स्पेन्सर 
परशुयक्षियों की क्रिया को भी जाचरण के जन्तर्गत के आता है। स्पेन्सर की राय 
में जीवन का उद्देश्य स्वयं जोवद है-लंदाई और चौडाई में। जो डझिया गीवत 
को वश्जावा देती है, वह शुन है, जो इसे कम करती है, वह जनुम दे। स्पेन्सर 
जीवन की मात्रा की ओर ही देखता है; इसके गुण-दोप को सही देखता। हमारी 
सैदिक चेतना, जीवन की छंदाई सौर चौडाई की अपेक्षा जीवन की गहराई को 
अविर महत्त्व देती है। 





स्वा्बाद और सर्वार्दवाद के सम्बन्ध में स्पेन्दर ने बहा कि विक्ञास जागे 
बढ़ता है; सवा ओर सरर्धि का विरोध कम हो रहा है, भौर अन्त में दिछफझुऊ 


श्ण्द पश्चिमो दर्शव 


मिट जायगा। तब व्यक्त के छिए, दूसरो के कल्याण के निमित्त बत्न करना उतना 
ही स्वाभाविक होगा, जितना अपने कल्याण के छिए करना होगा । 


समाजशास्त्र फ्रे सम्यन्य में स्पेल्लर विकासवाद और स्थायीनता में चिर काल 
तक चुन नहीं तका, अन्त में स्वादोनता ने उसे अपनों जोर खोच लिया। विकास 
व्यक्ति की परवाह नहीं करता, वर्ग को चिन्ता करता है। इस शेर या उस शेर 
का महदत्त्व नही; झ्षेरर्ग का महत्व है। इसी तरह मनुप्प जाति साथ्य है, व्यक्ति 
सो साधन मात्र हैं। इसक्रे विपरीत व्यस्तिवाद व्यक्ति को साथ्य बताता है। 
शासन का फ्ाम उत्तकी स्वायीनता को सुरक्षित रखना है। स्पेल्तर के विचारा- 
नुसार किसी अन्य उद्देश्य के लिए शासन का कर ऐेना जन्‍्याय है। स्पेन्तर ध्वालन 
को पुछिस-घशासन तक सीमित रखना चाहता था। जन्‍्य सारे काम जनता को आप 
सहयोग से करने चाहिये । स्पेल्सर पुस्तकों की प्राग्डुछिपि यंवाठय को आप 
जाकर देता था, डाऊ-विभाग को निपुणता पर उसे बहुत विश्वास वे था। बाद 
निषुण हो तो भी व्यक्त की स्वाथीनता इस निपुणता से अधिक मूल्य रखती है। 


सत्रहवाँ परिच्छेद 
हेनरी बर्गसाँ 
१. जीवन की झलक 


नवीन दक्श्षत का जन्म फ्रांस में हुला, रैने डेकार्ट इसका पिता माना जाता है। 
पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा है कि डेंकार्ट के सिद्धान्त को आछोचना ने क्या 
क्या रूप धारण किये। ऐसा प्रतीत होता था कि तत्त्व-ज्ञान और ज्ञानं-मीमासा 
दोतों में जो कुछ कहा जा सकता था, वह कह दिया गया, और अब विचारफो 
के छिए टीका-टिप्पणी से अधिक कुछ रह नही गया । वर्ग्सों के काम ने इस आशंका 
को निर्भूछ सिद्ध कर दिया। अव जब कि हम यूरोप के दर्शन के अन्त के निकट 
पहुँच रहे है, हमें फ़राम फिर नवीन विवेचन के जन्मस्थान की ओर वाहन करता 
है। बीसवी शताब्दी के दानिको में वर्गसौं का स्थान शिखर पर है । 


हेनरी बर्गंसाँ ( १८५९-१९४१ ) पैरिस में पैदा हुआ और उसने 
अपना ८२ वर्ष का जीवन दो बराबर के भागों में, १९दो और २०वीं शताब्दी 
में ब्यदीत क्रिया। यह भी कह सऊते है कि उसके जीवन छा प्रथमार् परिपत्रय 
होने में लगा और दूसरा भाय अपने विचारो का प्रसार करने में । उसने १८८१ 
में अपनी शिक्षा समाप्त की। आरंभ में उसे गणित और विज्ञान में रुचि थी, 
परन्तु पीछे दर्शनशास्त्र ने उसे मोहिंत कर लिया थौर यही उसऊ्े अध्ययन का 
प्रमुख विषय वन गया। काछेज छोडने पर उसे एंयर्स, कलमाट फरंड, और 
परिसर में दर्शन पड़ने का अवसर मिला । छात्रावस्था में वह हवंर्ट स्पेन्सर का भजत 
और प्रद्नतिवाद का समर्थक घा। अध्यापन के इन वर्षों में उसका दृष्टिकोच्र बदल 
ग्रया ओर उसने एक नये समाथान को अपनाया। १९०० में वह फ़ान्तीय बॉलिज 
में प्रोफेसर नियुक्त हुआ और ४७ वर्ष तक उसने वही काम किया । जब हिटलर 
ने थहुदियों को जर्मनो से निकाझछा तो आइनस्टाइन और फ्रायड को नो अन्य 

हर 


२१० पद्िवमों दर्शन 


दशा में थाना पद्म। फ़ास में घासन ने १९४७ में थादेश दिया कि यहूदी प्रोफे- 
मर विश्वविद्यालयों से अछग कर दिये जायें। वर्गंतोँ से कहा गया कि यह आदेश 
उस पर छागू नहीं होगा परन्तु उसने इस अपमान में यहूदी प्रोफेसरों के साथ रहता 
ही पसन्द क्रिया। एक वर्ष के बाद उत्तड़ा देहान्त हो गया । 





बर्गमां ने अनेक पुस्तकें छिल्तीं। पहली पुस्तक 'छाझ यौर स्वायीनता' १८८९ 
में प्रकाशित हुई) दुसरी पुस्तक प्रकृति और स्मृत्रि" १८९७ में प्रकाक्चित हुई। 
उसकी प्रमुस॒ पुस्तक उतल्लादक विडाम' १९०७ में प्रकाशित हुई और इसने वर्गत्ता 
को यूरोप का प्रथम दार्शनिक बना दिया। स्पेल्सर ने जो कुछ छिखा था, एक 
हो विचार, विकासत्राद की ब्यास्या में छिखा था। वर्यसाँ के ग्रन्व एक मनुष्य की 
रचना थे भौर इसलिए उनमें दृष्टिकोण को समानता स्वाभाविक यी; परल्तु ये 
ग्रन्थ स्व॒तन्त्र देदीप्यमान निबन्ध थे। उसको छेखशंछो अति रोचक थी। जब 
१०१७ में उसे नोबछ-पारितोपिक मिला, तो यह साहित्य सेवा के छिए मिला । 


२. नया दृष्टिकोण 
घ्लेटों ने कहा था कि स्थिर सत्ता अत्ययों की दुनिया है; वंचार अत्यिरता का 
रूप है। श्रत्यप असछ है, विश्येप पदार्थ उसकी दोपयुक्त नकल हैं। दर्शनन्‍्यास्त्र 
का काम प्रत्ययों के यथार्थ रूप का पहचानता है। संसार के किसी जंश की बाबत 
जो कुछ कोई मनुष्य जान सऊता है, वह उस्क्री निजी राय है। यह विश्माव 
दार्शनिक विवेचस से चिमटा रहा है। दार्शनिफों ने स्थिर सत्ता को अपने विवेचन 
का विपय बनाया है और अस्थिर जग्त्‌ को अपने दिचार का पाज नहीं समज्ा। 
हम सब रहते तो अस्थिर जयत्‌ में हैं; इस जबगत्‌ मे विज्ञान को आाइप्ट किया। 
दार्धविकों ने परिवर्ततशीक जगत्‌ को गौण स्थान दिया था; वैज्ञानिकों ने प्रत्ययों 
के स्वतन्त्र जगत्‌ को अस्वीकार हो कर दिया। नवीन काछ में जब विज्ञान चमका, 
तो इसके मुऊाबले में दर्शन कौ प्रतिप्ठा कम होने छगी | फ्रांस में आयस्ड काम्द 
कहा कि दर्शनश्चास्त्र का युग बीत चुका है, हर्बर्ट स्पेन्सर ने वैतानिक-दर्घन 
का चित्र तैयार झिया। १९ वी शताब्दी से पहले विज्ञान भौतिकविज्ञान के अवॉँ 
में ही छिया जाता था; और भौतिक-विज्ञान यंत्र-विद्या का पयाववात्री उमन्ना 
जाता था ६ समाज के पीवन में यंत्रों ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर छिया। इसके फ- 
स्वरूप बैब्रानिकों नें विश्व को और मनुष्य को नो, यंत्र के रूप में देखया तारभ 
जमे हुई 


हेगरो बर्गंसां श्श्ृ 


किया। प्राकृतिक दियम का राज्य व्यापक है; कोई वस्तु भी ऐसी नहीं जो इस 
नियम से बाधित न हो । 


डेकाटे ने पुश्प जोर प्रकृति का स्वतन्द जस्तित्व माना था; उसके पीछे इन 
दोनों में रस्सा खीचने का खेल होता रहा। नवोत काल में प्राणिविद्या एक नयी 
ओर स्वतन्त्र विद्या के रूप में अस्तुत हुईं। यदि सारी सत्ता पुरुष और (या) प्रकृति 
की है, तो जीवन का स्थान कहाँ है ? जो लोग द्वेतवाद से संतुष्ट थे, उनमे से किसी 
ने इसे नीचे खीचकर प्रकृति के साथ रख दिया; किसी ने ऊपर खींच कर पुरुष 
के पास पहुँचा दिया। 


एक और परिवतेत नवीन काल में यह हुआ कि विकास का प्रत्यव बौद्धिक 
आकाश्ष पर छा ग्रया। स्पेन्सर ने अपने सिद्धान्त को समन्वयात्मक दर्शन! का नाम 
दिया; परन्तु वह इसे 'विकासवाद' का सरल नाम भी दे सकता था। विकास 
का तत्त्व नियत दिश्ला में, निरन्तर गति” है । स्पेन्सर की पुस्तकों पर एक चित 
अंकित होता था-एक चदूठान से वृक्ष तिकछता है जौर उस पर एक तितलो बैठी 
है। थच्छा तो यह होता कि तितल्ी को वृक्ष पर विद्यते के स्थान में इसे वृक्ष से 
निकाला जाता। स्पेन्सर का मत तो यही है कि प्रकृति ही अकेली सत्ता है और 
इसके परिवर्तित होने पर जीवन और पीछे चेतना व्यक्त हो जाते हैं । बर्गंसां 
ने भी सत्ता को प्रकृति, जीवन और चेतना की दीन तहो में देखा, परन्तु प्रकृति को 
प्रथमता नहीं दी। उतके विचारानुसार, संसार में प्रमुस्त पद जीवन का है, 
जीवन की किया ही समग्र विकास है। उत्पादक विकाश्चन! इस विचार मी व्याख्या 


ह्दी है। 
३. 'काछ और स्वाधीनता' 


वर्यसराँ ने यह पुस्तक ३० वर्ष की उम्र में छिखी, जौर कुछ जाठोचऊों वी राय 
में बह उसकी सबसे अच्छी पुस्तक है। इसमें वर्गताँ ने देघ और काछ का भेद 
प्रकट किया है और अनिवार्यवाद को अमान्य सिद्ध करने का यत्न फिया है। 


देश और काल का सम्बन्ध पनिष्ठ है?! जाम तोर पर हम इनमें से एक को 
जाँच दूसरे की सहायता से करते हैं । कोई हमसे दो स्थानों कया अन्तर पूछता है 
तो हम कह देते हैं-'एक घंटा समझो ।” एक घंटे से अभिप्राय वह समय है, जिसमें 


शहर चडिषरयों रमन 


पड़ी को सुई ऐड दबाने से दुसरे सदाग पर जा पयूँतएं है। रेघ और झाछ में 
इुफ प्रतिंद भेर है। देख दा अरकाय है भाग एफ दूगों के बादर है; वहाँ 
हुड़ भाग समय होगा है, बड़ी दसगा आारब डा है। कोई भाग जता हवाठ 
बड़ख नहों सहठा। अहदझय में द्ेष पम्माएँकों स्थानयरियन होता हो, तो 
भी हा मरडास में ऐसे करिदतत ही झाई सबापना लदों॥ उपहाप्ल स्थिरता का 

भष ही है। रगरी और छठ में श्यिरातरा का देख नरों। यद्ों नहीं कि एक 
प्रदतां # बाई दुसऐे आठो है, साय बदला भी अड्पिर है। उप्र जमम्पानों को जिऊे 
करत है, परुतु सध्य पढ़े है हि भाहारिक अस्यिरखा इसमें भो मोजूड है। 
अपकाग में देह भाग जम्ध भागों के बाहर दोष है, डाल में जो कुठ होता 
है, उसमें दंग प्ररार की वृदद्ण् भोर बराझधाता 58॥ नहों होगे । काझ के भाग 
है द्रगरे में प्रोवद्धोत, एक डुसरे में प्रविष्ट, हैं। अउाग में जो परारय 
पह़ें है, रहे हम मिल संझो है, परोहकि ज़ी एज है, यर्ँ झिसी दूसरे का होता संबर 
गही ॥ छाए को द्वाउउ में ऐसी दिनाती समत्र नहीं। मैं छुछ समय से यह छेस 
छिम्त रहा हैं। इस समय में अनेझ थगनाएँ उडी हैं जोर चडी गयी है। मैं यह कह 
गहीं खड़गा कि फियनी येवनाएँ प्रसद हुई है। ये एड दुसरे से जहूय हैं ही नहीं: 
एक पारा के अंश है। उनझो मिनगो ऊरता उनके वास्तविक रूप को अउपार्थ 
बताता है। बुद्धि ऐसा करती है, क्योकि इसका सम्बस्त देश से है, भर यू काऊ को 
देश के रूप में रेसना घाहरों है। 

शपडाश में थो परदाय॑ पढ़े हैं. ये अपना स्थान छोड़ झउडे हैं ओर प्विर वहीं 

भा सकते हैं! इसका फड यह है कि चोजें टटदी हैं और फिर बत सजत्ी हैं 
काल की पटनाएँ एक हो दिया में चलतों हैं और उनझा क्रम उठट नेहीं पहुग । 
जो हो चुका, बढ सद्या के लिए हो चुछा; उसका जनार अर संखब ढहीं। 
देश से विभिन्न करते हैं 












इस तरह काछ के तीज प्रमुख चिन्ह हैं, डो इसे 

(१) बा में स्थिरता का अंश नही; यह सदा गति में है। 

(२) यह गति सदा ज्ञागे को जोर होती है। 

(१) झाछ के भाग एफ दूसरे ऊँ वाहर नहीं; एक दूसरे में धंसे 

जीवन यति है; इसे बवकाद के चिह्नों ते बिह्वित करता दुद्ध को भू: 
अनिवार्यता और स्व॒तन्तता का जर्थे कया है 


है 
ह् 


हेनरो ब्यंसां २१३ 


हमें ज्योतिप का रुछ ज्ञान हो, तो हम जान सबठे हैं कि एक व या पाये 
वर्षों के बाद पहला सूरय-्यहण कद होया और कितनी देर रहेगा । वार यह कि 
अडज्डति नियम के अनुकूछ चछती है और यह नियम जवाघ्य है। जम्ते परोसो 
की बाबत मै द्विताब छग्राऊर यह नहीं घता सकदा कि बढ़ कछ १० बजे उद्ा कर 
रद्दा होगा । मेरा दिख्वास है कि जहाँ प्राहतिक पदायों के लिए बाधक नियम 
विद्यमान है, यद् मिरे पहसी में स्यधीनता बा जग मोजुद है । मैं यह खेख डिसे 
रहा हूँ। मेय विश्वास है कि में चाहग तो छिसना आरभ ने बरता , था विसो 
धन्य विप्य पर लिपने छगता। जब आगे डिसना और से दिखना दानों 
संभव हूँ। अनियार्दगई बढ़दा है कि भेरा विश्यास निर्मेक् है। मरी हाझा 
में भी, मेरी क्रिया स्पा मेरे चरित्र जोर मेरे बाठायउरण पर निर्भर है। 
पद विस्धी ज्ञाता को इस दातों का पूर्षे ज्ञान हो, सो मेरे भावों काइग्स में भो 
कोई अनिशिचित अंघ नही रदगा । इुंकि प्रस्येक अवस्था पूरे अखदा और दावा- 
बरण प्र आधारित है, इसलिए अनिरायंशाद के अनुसार, जा बुछ भी हा गहा 
है, आरलिक रिषिठि के मर्भ में दिघमान छा 





पह पस्णवाद वा लिदास्त है। इसके जतुशार प्रति, शोरत हयर शतना में दोई 
मौजिए भेद नहीं। छमकसोँ एस दावे को स्दीआर नहीं ब्रश । उसे दिदार थे 
बहा प्ररृत्ि के छिए बाई दारतदिक नूवनश खबब नहीं, बहाँ तूहवश शौरत और 
फतना बाग सार है। जोदन यूद्धि है। बह परशायें के दिए बड़े बा बरई बर्द 
नहीं; एसढ़ा बोई एविद्राम नहीं। दृमारी जनता बड के बाड़ से मिप्दी है शा 
पंत के पटुजू पर छुड़्कठा झआाश है और ना४ जाते जाते डगश होगा बाहों है। 
एशागण भूज विनष्ड नद्दों होता, यह बच्चा में डिध्झान है. और रबारी उठता 
प्रतिक्षण नदी देने रही है॥ इसबा प्रदान समर हो न[ । आगे ५३ मम इपड 
में हम झनुनर हुए है # बार्ई ट्टागा डाई है, "पा हर जद्मभ्यशो दा छाए 
ण्फ्दी है। 











दिये जतिश ३ रागइ रो जाएं ऊरर खत किया है. प८ 
करे है। एस परापटे पर शा जहिसारेंसश शोड़े वो 
हो जोर पता है। इसके बवुपार रे रु. ् 
हू शप मे पहके वे दही बेहद रहित रो अर मे 
प्रशार गया दिषार पूई दें युई पहाण है। सेन इह झा < 












र्ह्ड यदिदमो द्यन 


है कौर इसके विरुद्ध नो यहीं हेतु देता हैं कि यह विचार जीवन जौर चेतना को 
नूतनता से वंचित कर देता है। 


प्राकृतिक अनिवारयवाद को स्वायीनता के विरुद्ध आपत्ति यह है कि यह 
जगत्‌ में एक नियम के स्थान में दो निबम स्थापित कर देती है। मेरा शरीर 
प्राकृतिक वियम के अघीन तो अन्य पदार्यों की तरह है ही; इसे मेरे संकल्प के 
अदीन भी कर देना इसे दोहरे शासत में रखता, और स्थिति को असरक बना देना 
है। वर्गसाँ का उत्तर यह है कि तत्त्व-ज्ञान का काम सत्य को जानता है; उसे 
तोड़ मोड़ कर अपनी सुविधा या अनुराग के अनुकूछ बनाना नहों । 


प्रकृतिवाद कारघ-कार्य नियम के ब्यापक घासन को घोषित करता हई। 
इस नियम के अनुसार , यदि कारण क कार्य स को आज उद्पन्न करता है, तो स्माव 
स्थिति में यह सदा ऐसा करेगा और सदा ऐसा करता रहा है। वर्गर्तां कहता है 
कि चेतन अवस्थाओं की हालत में तो यह शर्ते कभी पूरी द्ोदो हो नहीं : किसी 
चेतनावस्था के छिए एक ही रूप में दुहराया जाता संभव ही नहीं । हर एक जवस्था 
अनोझी होती है, और इसलिए कारण-कार्य नियम इस पर छापू दी नहीं होता । 


४, 'प्रकृति और स्मृति' 


यह पुस्तक १८९६ में प्रकाशित हुईं। इसमें वर्गों ने दंतवाद का दृष्दिकोध 
अपनाया है, क्योकि स्मृति आत्मा का प्रमुख चिह्ने है स्मृति ही भूत को पर्त- 
मान में प्रविष्ट करती और उसका अंग बनाती हैँ । बर्गर्सा का यल्ल इतना 
ही है कि पुरुष भौर प्रकृति को वह जितना विकट छा सता है, छे आये । 


क्राल और स्वापीनता' में बर्देसाँ दें कहां या कि अपक्रा् स्थिखा इसे 
नमूता है; और जीवन और चेतता में अस्यिरदा प्रमुष्त है। यहाँ प्रसव उ्वां 
है कि इस समायान में बाहरी जयत्‌ में सति का उथा बनता हैं ? बया यहूँ जनाब 
ही है या इसका वास्तविक अस्तित्व दै? पढे सम्राघात के अनुबार, ठीए कर मे 
से तक जाता नहीं; यह अगथित स्वानों पर ठद्॒रता दै। बर्मसाँ इस स्वाद हा 
स्वीडार नद्दीं करता; वह प्रृठि को यति के हुप में दो देखता ५ै॥ पेठना पी वेए, 
प्रति नी प्रवाह या घाय है # हमारो वृद्धि णो जोवद-नकिया में सद्ारक ; दोने 
के छिए स्यस्ठ्ध और प्रफुस्क हुई है, इस प्रवाह को आवश्यरा के अवतार विश्व 


हेनरी बर्येतां र्श्५ 


पदार्थों में विभद्तत करती है। भारत तो एक है; हम उसे अनेक प्रदेशों में 
और प्रदेशों को ग्रामों में विभक्त करते हैं। प्रकृति के जितने भांग से मेरा कास 
है, उतने भाग को मै एक विश्ेप वस्तु के रूप में देखता हूँ; वास्तव में वे एक दूसरे 
से पृथक््‌ नही। जो उस्तुएँ छुदसती हालत में हैं, उनग्ी वाबत यह ठीक है। 
हम एक ही पर्वत को विविध चोटियो को अछूय नाम देकर, उन्हें अतेक 
पत्रंत कहने ऊंग्रते है। परन्तु जिन वस्तुओ को मनुष्य आप बनाता है, उन पर 
दो यहू ख्याल छागू नहीं होता । कुर्सी जौर मेज अब मेरे ध्यान देने पर एक 
दूबरे से पृथक नही होते, ये तो हर एक दर्शक के छिए चाहे उसे इनसे कोई 
काम हो या न हो, एक दूसरे से अछग ही है । 


बर्गर्याँ ने स्रारी सत्ता को दो प्रकार के प्रवाह के रूप में देखा । 


स्मृति चेतन जीवन का तत्व है। स्मृति दो प्रकार की है--अभ्यास-स्मृति और 
बिशुद्ध स्मृति। मुझे जब शब्द-कोश्च में कोई शब्द देखना होता है तो मै पुस्तक को उचित 
स्थान के करीब स्रोलता हैं, क्योकि मुझे वर्णमाछा का क्रम मालूम है। मुझे अब यह पता 
नहीं कि इस कम को कब याद किया था और कितने श्रम से याद किया था। अम्यास' 
में इसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर दिया है। विशुद्ध स्मृति में स्थिति ब्यौरे मे याद 
रहती है। मुझे याद है कि कछ सायं मै व्याख्यान सुनने गया, और यह भी कि 
डबरा मुता। वर्णस़ाँ के विचार में यह स्मृति मस्तिप्क में किसी चित्र के रूप मे 
विद्यमान नहीं) स्मृति और चिन्तन में हम दिमाग की जिया पर निर्भर नहीं 
होते। शरीर (और मस्तिष्क) एक यन्त्र है, जिसे आत्मा, प्राकृत जयत्‌ को 
अभावित करने के लिए, प्रयोग में छाती है । 


५. “उत्पादक विकास' 


“उत्पादक विकास! (१९०७) वर्यसाँ की प्रमुख पुस्तक है। पुस्तक के नाम में 
ही, छेसक ने अपने सिद्धान्त का विश्विप्ट चिह्न ब्यक्ठ कर दिया है। वह बताना 
चाहता है कि स्पेन्सर के दृष्टिकोण और उसके दृष्टिकोण में क्या भेद है । 


स्पेन्सर ने चेतना, जीवन और भ्रदुेंति को एक दूसरे के ऊपर रखा था- 
प्रद्धति से जीवन प्रकट होता है; और जोवन से चेतना उत्पन्न होती है। जो बुछ 
पहले अब्यकत था, वह पीछे व्यक्त हो जाता है। विविवता प्रकट होती है; किसी प्रवार 
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की नूतनता नहीं आतों। बर्मसों ने नूवतजा को विड्ास का मौलिक चित्ग बग्या। 
उसने भेयना, जीयन, और ग्रहति को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा, अपितु एक तने 
ये विकतो हुई दोस यासानो के रुप में दियाश | मूठ ससा जयने विस्तार में तीन 

दिस्वानों मे घटी-प्रइति के रूप में, फीवत के रूप में और केतता हे रूप में व्यवव हुई । 





स्पेम्मर ने बहा था हि प्रद्डति के परिवर्दन में एके मंजिल पर जीरनत उतने 
हो जाता है। वर्गंयोँ इन दोनों में मौलिक नंद देखता है। इन भेदों की बोर काट 
ने भी सकेस किपा था। पड़ो के भाव एक दूसरे से सहयोग करते है, परन्तु इस 
सदयोग से पटले थे नाय बनाये जोन और विशेष क्रम में रखे जाते हैं। इनमें कोई 
दोप हो जाय, तो ये उसे आप दूर नहीं कर सकते । झोजित पदायय॑ को स्थिति कदुत 
भिप्न है। इसके भाग सपने आप को बताते नहीं, बढाते जाते हैं। अत्य भागों के 
बनाने में भो इनबा हाथ होता है। बसे जाता जोवन का प्रमुख चिह्न है। 
कोई अंग टूट जाव तो जोवन-दाहित उसे फिर बना देतो है; यह न हो सके तो कोई 
दूसरा अंग उसकी प्रिया करने लगठा है। दुद्धि का प्रमुख रूप यह है कि जोदित 
पदार्थ अपने जँसे अन्य पदायों को जन्म देता है; कोई यन्त्र यह नहीं कर सकता। 
प्राणिविद्या को भौतिकविद्या और रसायनविद्या का अनुरूपफ समझना तस्यों- 
की ओर से आँस बन्द करना है| 

अचेतन जीवन और चेतन जोवन में भो भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। चेतना, 
कुछ दूर चछ कर, दो. भिप्त मार्गों पर चछने छमो। पहले इसमें सहज-हान और 
बुद्धि पुछी मिली थी; पोछे एक मार्ग पर सहज-ज्ञान में विशेय वृद्धि होने छूगो बौद 
दूसरे मार्ग पर बुद्धि में) पशु-ज्षियों में बुद्धि का जंश्न है, परन्तु उतका प्रद् पहदूँ. 
सहज-ज्ञान है; मनुप्य में सहज-ज्ञान मौजूद है, परन्तु उसका प्रबछ पहलू बुद्धि है। 
सहज-तात में चीटी और मथुमस्खी बहुत आगे निकल गयो हैं। सहजनजाब को 
प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सोज की आवश्यकता नहों होतो । बछड़ा पैदा होगा 
है तो उसे यह सीखने की आवश्यकता नही होती कि जीवित रहते के ढिए बन चूड़ना 
चाहिये; और वह यी ही टाँगो या पूछ को नहीं, अफिलु सतत को चूधने लगता है। 
पशुओं को जीवन-निर्वाह के लिए जितने ज्ञान की जावश्कठा होती है, वह उन्हें सहज 
गान में मिछ जाता है। मनुष्य की हाइत में यह अपर्याप्त च्िद्ध होता है, और 
व बुद्धि आये आती है। आक्रमण या रक्षा के लिए पु-पक्षी अपने अंग्रों को सजीव 
स्तरों के रुप में वर्ते छेते हैं; बृद्धि जड़ प्रकृति से भी जनेक प्रकार के जस्त्र बनाती 
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है। मे अस्त्र इतना मदत्व प्राप्त कर छेते हैं कि मनुष्य 'अस्त्र बनाने बाला और 
अस्त्रों का प्रयोग करनेबाल्टा प्राणी हो समप्ता जाने छगता है। 


शापनहावर ने बद्दां छा कि बिश्व में नेष्रहीन शक्ति का शासन है। बग्गंसोँ 
जोवनर्जबनगारो को अन्धी शक्ति नहों समक्ता, हाँ, इतता बहता है कि यह 
भरने नहों। इसलिए इसबो गति, हर हाछूत में, सीयो रेखा में प्रयति नहों होती । 
प्रादोन यूनान में भो युछ दिचारकों ने गति क्यो महत्व दिया था, परन्तु उनका 
रुयाऊ या कि यह गति बृताकार में होतो है-काऊचक्र जहाँ से आरभ करता है, 
वही समाप्त भी होता है। नवीन काल में नीत्यो ने भी इसी प्रश्यार का विचार 
प्रस्तुत किया । ब्ंसाँ के विचार में, जीवन-शव्ित नदी बी तरह आगे को बढ़ती 
है; और जिस तरह नदी को मुख्यघारा से बछूग होकर, कुछ जल दायें वायें जाता है 
और रुक कर ठहर जाता है, वैसे ही जोवन भी दाये बायें के संकूचित मार्गों में पड 
कर अचछ हो जाता है। कई हाछतों में तो उप्नति के स्थान में अबनति भी हो 
जावो है। जो जन्तु देखते थे, उतझो आयखोंतो हैं, परन्तु वे दृष्टि खो बैठे हैं। जीवन- 
पक्ति प्रयोग कर रही है; कभो कभी प्रयोग असफ़छ भी हो जाता है । 


६, प्रकृति, जीवन और चेतना 
प्रदृति, जीवन और चेतना में हम चेतना को तिकटतम देखते है। इसको 





(१) प्रथम तो यह कि हम निरन्तर बदलते रहते है, कोई चेतनावस्था स्थिर 
नद्दी रहती और कोई अवस्था दुबारा छोट कर भी नही आती । अन्य कोई भेद न 
दो, तो इतना तो होता ही है कि यह छौट कर आयी है। जिसे हम अवस्था कहते 
है, वह भी परिवर्तन ही है। 


(२) भूत विनप्ट नही होता, यह विद्यमान रहता है। हमारी निरन्तरता का 
अर्थ यही है कि “भूत भविष्य में छुतरता है और बागे बढने में फैलता जाता है।' 
चेतमा की गति एक द्वी दिश्या में होती है; यह पछट नहीं सकती। 

(३) चेतना में नूतनता सदा प्रकट होती रहती है। इसलिए यह संभव 
नहीं कि हम भविष्य को पूर्ण रूप से देख सकें। हम लगातार अपने आप को नया 
बनाने में छगे है । 


२१६ पश्चिमो दर्शन 


की नूतनता नहीं आती । बर्गसाँ ने नूतनतवा को विकास का मौलिक चिह् बताया। 
उसने चेतना, जीवन, और प्रकृति को एक दूसरे के ऊपर नहीं रप्ता, अपितु एक तने 
से निकछी हुई तीन शासामों के रूप में दिखाया। मूल सत्ता अपने विस्तार में तौन 
दिशाओं में चली--प्रकृति के रूप में, जीवन के रूप में और चेतना के रूप में ब्यवत हु 


स्पेन्तर ने कहा था कि प्रकृति के परिवर्तन में एक संजिछ पर जीन उसक्न 
हो जाता है। वर्गस्नाँ इन दोनों में मौलिक भेद देखता है। इन भेदों क्रो बोर काट 
ने भी संकेत किया था! घड़ी के भाग एक दूसरे से सहयोग करते हैं, परन्तु इस 
सहयोग से पहले थे भाग बनाये जाते और विश्े फ़म में रखे झारे है। इतमें कोई 
दोप हो जाय, तो ये उसे प्राप्र टूर नहीं कर सझते । जीषित पद्म्थ को स्थिति बहुत 
भिन्न है। इसके भाग अपने आप को बनाते नहीं, बनाते जाते है। अन्य भागों के 
बनाने में भी इनका हाव होता है। बढ़ते जाता जीवव का प्रमुस चित्न है। 
कोई अंग्र दूट जाय तो जीवन-शकित उसे फ़िर बना देती है; यह वे हो सके तो कोई 
दूसरा भंग उसकी क्रिया करने लगता है । बुद्धि का प्रमुस रूपए यह है कवि सीषित 
पदार्थ अपने जैसे अन्य पदों को जन्म देता है, कोई यन्त बढ तहीं कर यफयां । 
प्राशिविद्या को भीतिकबिद्ा और रवायवविया झा अनुरूपश समझता वस्पों> 
की और से आँख बन्द करना है । 

जचेतन जीवन और चेतन जीवन में भी नेदर स्पष्ट दियाई देते हैं। थवना, 
कुछ दूर चछ कर, दो. निम्न मार्गों पर चलते छगी। पहले इसमें सहज-जाव औौद 
बुद्धि पुछो मिली थी; पीठे एक मार्य पर सहजज्ञान में विशेय वृद्धि दौते छगो और 
दूसरे मार्ग पर बुद्धि में। पशुणक्षियों में बृद्धि का अंध दे, परन्तु उतका थबक पढ१ू 
सहज-ान है; मनुष्य में सहज-जान मोजूद है, परन्तु उसझा प्रयछ पहलू वृद्धि है। 
सहज-जान में चोटी और मथुमउसी बहुत आये निकछ गयी हैं॥ सदज-सान की 
प्राप्ति के छिए व्यक्ति के खोज की आवश्यझता नहों होतो। बछड़ा पैझ होता 
है तो उसे यह सोसने डी आउस्यकता नहीं होती झि जीवित रदते के दिए पते पूगता 
चाहिये; और वह गौ को टांगों या पूंछ को नहों, अधितु स्वत को चूसने छमता है। 
प्रशुओं को जीयन-निर्दाद के लिए जिठने ज्ञान वी जावश्कता होठी हैं, बंद उन्हें सद़ज 
ज्ञान में मिछ जावा है। मनुष्य वी द्वाठ में यू थरपयालि विद्व होता है, शरीर 
हद बुद्धि आगे बातों है। आकर या रक्षा के लिए पमुनक्षी आपने बंगों को स्ीड 
अस्त्रों के हुप में वत्ते छेते हैँ; बंद्धि जड़ अ्रहठि से भी अनंद अंडर के आब बनाया 
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है। ये अस्त इतना महत्त्व प्राप्त कर छेते है कि मनुष्य 'अस्त्र बनाने वाला और 
अस्त्रों का प्रयोग करनेवाला' प्राणी ही समझा जानें छुगता है। 


शापनहावर ने कहा या कि विह्व मे नेत्रहीव झजित का शासन है। वर्गंसाँ 
जीवन-चिनगारी को अन्ची शक्ति नहीं समझता, हाँ, इतना कहता है कि यह 
संवेज्ञ नहीं। इसलिए इसकी गति, हर हालत मे, सीधी रेखा में प्रथति नही होती । 
प्राचीन यूचान में भी कुछ विचारकों ने गति को महत्त्व दिया था, परन्तु उनका 
स्याल या कि यह गति वृत्ताकार में होती है-काउचक जहाँ से आरभ करता है, 
बहीं समाप्त भी होता है। नवीत काल में नीत्ये ने भी इसी प्रकार का विचार 
प्रस्तुत किया । बगेंसाँ के विचार में, जीवन-शक्ति नदो की तरह आगे को बढती 
है; और जिस तरह नदी की मुख्यधारा से अछग होकर, कुछ जल दायें बायें जाता है 
और रक कर ठहर जाता है, वैसे ही जीवन मो दाये बायें के सकुचित मार्गों में पड़ 
कर थचछ हो जाता है। कई हालतो में तो उन्नति के स्थान में अबनति भी हो 
जाती है। जो जन्तु देखते थे, उनको आखें तो है, परन्तु वे दृष्टि खो बैठे है। जीवन- 
शत्ित प्रयोग कर रही है; कभी कभी प्रयोग असफल भी हो जाता है । 


६. प्रकृति, जीवन और चेतना 


प्रकृति, जीवन और चेतना में हम चेतना को निकटतम देखते है। इसकी 
परीक्षा में हम क्या देखते हैं ? 


(१) प्रथम तो यह कि हम निरन्तर बदछते रहते है, कोई चेतनावस्था स्थिर 
नही रहती और कोई अवस्था दुवारा लौट कर भी नही आतो। अन्य कोई भेद न 
हो, तो इतना तो होता हो है. कि यह छौट कर आयी है। जिसे हम अवस्था बहते 
है, बह भी परिवर्तन ही है। 

(२) भूत विनप्ट नही होता, यह विद्यमान रहता है। हमारी निरतरता का 
अप यही है कि भूत भविष्य में कुतरता है और आये बदने में फैडता जाता है । 
चैतना की गति एक ही दिशा में होती है; यह पलट नहीं सकती। 

(३) चेतना में नूतनता सदा प्रकट होती रहती है। इसलिए यह सनव 
नही कि हम भविष्य को पूर्ण रूप से देख सकें। हम छगातार अपने आप को नया 
बनाने में लगे है। 


रश्ट पश्चिमों रन 


प्राकृतिक पदाये में ये बिद्ध डिसाई नहीं देसे। इसमें परिवर्तन होठा है तो 
यही कि ने बइछने बाठे अम (परमाणु) बाहरी दवार में स्वात बदल छेते हूँ। 
ऐसे परिरर्सत के बाद मद संभव होठा दे हि पहली स्वियि किर प्रस्तुत हो जाब। 
प्रत्येक सल्मिति दुद़रायों जा सझ्यी है। इसके फ्रलस्वरूप कोई सिल्नित पर्व बडा 
चढ़ी होगा, इगझश कोई इविद्वाम सदी । प्राइज प्दायें के बरियतेन में छोई नूत- 
नव भी नहीं होती, दम द्विधाय छेगाकर बता सऊते है कि आगामी सूर्रंहण कब 
होगा । 











प्रात पदानों में एक पदार्थ विशेष स्थिति में दे। जैसा ऊपर देख चुके 
हमारी बूद्धि प्रहति को जोवन को आवश्यकताओं के अनुनार थनेक 
विभयत करती है। हमारी क्रिया बुद्धि को बतादो है कि कतरनी कंसे चलायें। 
हमारे घरीर की स्थिति विशेष अधिकारयुक्त है; इसे स्वयं प्रकृति ने अछग करके 
सीमित कर दिया है। इसके अनेक भाग एक दूसरे के पूर्ण करते हैं; इनके अगर ही 
युद्धि को इस योग्य बनाते हैं कि वह प्रडति में अन्य पदायों को उनका व्यक्तित्व दे। 
घास्तव में जोवित पदार्थ में ही व्यस्तित्व हो सकता है। व्यक्तित्व का अर्थ यह 
है कि समग्र का कोई भाग उससे अलग न हो सके। पूर्ण व्यक्तितत्व डिसी वस्तु 
में पाया नहीं जाता । सत्तानोलत्ति में यहो होता है कि जोवित पदार्थ का अंश 
उससे अछग होकर एक नया जीवित प्रशर्य बना देता है ) 

जीवित पदार्यों में हमें चेतना के चिह्न दिखाई देते है। ये सझ्ा वइछवे रहते 
है; इनकी वृद्धि होती है; और इनके भविष्य की वाबत निश्चय से कह नहीं सकते ! 
जीवन और चेतना का विस्तार एक ही तो नहीं ? यदि ऐसा है तो जहाँ कहो 
जीवम है, वहाँ चेतना भी विद्यमान है। वृक्ष सुपुष्ति की अवस्था में हैं; पशु और मनुष्य 
जागरण में हैं। कही कही तो वर्गसाँ प्रकृति को भी सत्ता का ऐसा भाग समझता 
है, जिस में जीवन की चितग्ारी वुझ् चुकी है। द्वैतवाद और एकवाई के संयन्ध 
में कुछ लोग कहते है कि यर्गंसाँ का द्वैवाद एकवाद से बच नहीं सका; कुछ 
कहते है कि उसके एकवाद में द्वत कही से घुस ही आता है। 


या ७७ 


७, बुद्धि और प्रतिभा 
'दूढ्को, और वुम्हें मिलेगा'-मतरष्प को वृद्धि लें इस परामर्श को धड्धा से सुता 
है। इसका प्रमुख काम ढूंढ़दा है और प्रायः इसे मिल द्वी जाता है। ग्रदजन्हात 


हेनरी बर्मंसा २१९ 


इंढने का फल नहीं होता; व्यक्ति अपने आप को इससे सम्पन्न पाता है। बुद्धि 
के प्रयोग की क्षावस्‍्यकता इसलिए होती है कि सहज-न्ञान पर्याप्त नहीं होता। 
सहजज़ान में कुछ ब्रुटियाँ है- 


(१) इस ज्ञान में आत्म-वोध विद्यमान नही होता ! बछड्ा गौ के स्तन 
को मुह में छेकर चूसता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसा क्यो कर रहा 
है। उसे यह पता नही कि गो के द्वारीर में दूध मौजूद है, न यह कि द्वेघ उसे जीवित 
रखता है। वह अपनी प्रझृति की एक माँग पूरी कर रहा है। 


(२) सहूज-झ्वान का क्षेत्र सीमित है। मंयुमक्सखियाँ बिना सीसे छत्ता बना 
छेती है, परन्तु और कुछ घना नही सकती। वे देखती है, परन्तु उनका दृष्टिन्सेत 
बहुत सीमित है। 


(३) सहज-ज्ञान का सबन्ध व्यवहार से है! पशु-पक्षियों को जीवन कायम 
रखना होता है; इसके लिए सहज-ज्ञान उन्हें सहायता देता है। जो बुछ ध्यवह्वार 
से अपंबद्ध है, वह उनके ज्ञानक्षेत्र के बाहर है। हम कहते है-शान को ज्ञान की 
खातिर प्राप्त करना चाहिये ।' यह बात किसी प्रशु की समझ में आ नहीं सकती । 


मनुष्य के छिए संभव है कि सहज-ज्ञान को इन श्रुटियों से ऊपर उठा दे । 
ऐसा होने पर सहज-ज्ञात अपने आप को समझता है, अपने क्षेत्र को विस्तृत करता 
है, और व्यवहार-बन्धन से विमुक्त हो जाता है। ऐसे आत्मबोबयुक्ता और निप्याम 
सहूज-श्ञान को प्रतिभा या 'इन्ट्युशन' का नाम दिया जाता है। यह ज्ञात दुँडने 
की वस्तु नही, विशेष स्थिति में, यह आप हो तुरन्त प्राप्त हो जाता है। 


सत्ता वा स्परूप पढचानने में वर्गंसाँ ने प्रतिभा को बुद्धि से अधिक महत्व का 
स्थान दिया है। उसने तो यहाँ तक बह दिया है कि बरृद्धि तू बो अझ्याध रूप में 
दिखाती है। दर्गसाँ के सिद्धान्त में यह एक महत्त्व को बात है। इस पर *ुछ विचार करे । 

प्रतिभा के कई अर्थ छिये जाते है। मेरी जाँसे खुली है; मैं सामने हृरापन 
देखता हूँ। यह दोष मुन्ने तुरंत होठा है। मैं हरे और छाछ रण में भेद भी सुस्त 
करठा हूं। इन दोनों हाठ्तों में मेरा हन परतिमान है॥ तम्पों के अतिरिक्त, कई 
नियम भी इसी तरह जाने जाते है। गघित और नीति के नियम ऐसे नियम है। एक 
ओर पघगार बा प्रतिराव दिली समग्र को एवरएडू उसे सम्गटा में ऐसठा है। इस 





३३० परिद्सी रत 


अदस्पा में, ध्यान विभिन्न भागों से हृतकर समग्र पर जमता है। वर्गंसों के ब्यान 
में मह बोप प्रमुस है। सद्या को जानने का यही उपयोगी ठरीका है। बुद्धि ब्यय- 
हाट भी येविदा दे। इसका छामर जबवास के परशायों की जाँच करना है। यह 
एफसा को विभव्ा करके अनेरुता प्रस्तुत कर देती है। सता का स्वरूप समसने 
के लिए हमें देश को थोर नहीं, अपितु काठ की ओर देखना चाहिये। काल सदा 
गति में है और अमिप्र है। दृद्धि सता को इसके वाह्तथिक रूप में देख नहाँ सकती । 
बुद्धि थाई की तोप्रता, उसके उतार-यद्राय और भैंबरों को नही के किनारे बैठे 
देसती है। प्रतिभा नदी थें छूइ कर मंप्नयार में जा पहुंचती है । वह घारा का भाग 
बनकर, उटझी गति से परिचित होतो है। डिसी दूसरे की स्थिति समझने के 
लिए सदानुभूति को आवश्यकता होती है। सहानुभूति का अर्ये यही है कि हम 
अपने आप को दूसरे की स्थिति में रखकर देखें कि यह पदायों को किस रूप में 
देखता है। बर्गंसां बहवा है कि जीवन-विनयारी या जीवन-शजित का तत्त्व समझने 
के लिए जीवन-पारा फा अंग बतना आवश्यक है। सहजनझ्ञान बुद्धि को अपेक्षा 
जीवन के अधिफ निकट है। प्रतिभा के रूप में बदल्य हुआ भहज-ज्ञान ही हमें 
प्रवाहरुप सत्ता की बाबत ठीक बठा सकता है। 


कांट ने बुद्धि को प्रकटनों के जगतु में माव का स्पान दिया था; परमार के 
ज्ञान के लिए व्यावहारिक-बुद्धि की शरण छी थी। वर्गयाँ ने उत्ता और 
प्रकटनों में भेद नही किया। उसने सत्ता को प्रवाह के रूप में देखा ओर कहा कि 
बुद्धि इसके वास्तविक स्वरूप को बता नहीं सकती। कुछ आहोचक कहते हैं 
कि ऐसा करके बयां ने दाशंनिक विवेचन को आगे नही वढाया, कुछ प्रीे हो 
घकेला है। कुछ छोग तो कहते हैं कि सहज-ज्ञान का महत्त्व मघुमक्खियों ने समझा 
है या बर्गंसाँ ने । 

बर्गंसाँ के सिद्धान्त में चिन्तन को जीवन का यम्त्र बताया है और जीवन को 
प्रवाहरूप में देखा है। अमेरिका के दार्भनिकों का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का था। 
अब हम उनकी ओर चलते हैं। 


अठारहवाँ परिच्छेद 
अमेरिका का दर्शन 
पीअस, जेम्स, इयूई, सेंटायना 


अमेरिका वो मयी दुनिया बहते हैं । महाद्वीप तो पहले भी था थौर छाग 
यहाँ बगते भी थे; परन्‍्तु यूरोप की घासा के रूप में यद्द नयी दुतिया ही है। 


१६०७ में इग्लेंड में दो कम्पनियों को झासनपत्र दिये गये और उन्हाने नयी 
दुनिया में जाकर डेरे डाकू दिये। १६२० में १००० ध्युग्दिन यात्री वहाँ जा 
पहुंदे। यह एण्ड को भय इस्लियों का थारन घा। छाय वहाँ जाने छगे और 
इस्तियाँ बड़ने छम्मी। इस छोगो में अधिकतर वे शे, जिन्हे अपने दश में आदि 
था अस्य प्रवार क्री कठिनाई अनुभव होठी थी । उपनिवेशलाल में इस्लेंश थौर 
फ़ास के युद्ध प्रमुष ये । इनमें उपनिवेश भी घम्मिछित थे । १७६३ में सातन्यपीय 
थुद्ध समाप्त हुआ और पैरिस बी स्ब्पि से ईनलेडा इस्लंश के धायन में था गदा। 

अब इश्लेड और रुयुश्त राष्ट्रों में जया होने छया जौर १३८३ में इग्लंड ने 
औएचारिक रुप से सयुक्त राप्ट्रो को रवाधोतवा रतोगार घर लीं। उस ग्रझय इन 
राष्ट्रों प्रो पस्दा १३ थी बोर झादादे २५ रूएख के बरोद दी! कोई १०० एप पोफे 
जब आदादों दो करोड़ हो ग़रो करबि दारब्शदुहुसंत ने बहा वि आादाश १० 
करोह पहुंचने पर अनेरित्रा खारो एनिया पर छा जाइदा । 








अग्रेरिदा ने राजनीउिक रगापीवा यो प्राप्त कर हो, प्रस्तु इसरो खत 
बुछ सदर के दिए यूरोर वी रुस्यृति हो प्टो+ १६४ घहाम्री में यह सर 
भी दढीड़ा होने छदा। १९ दी एप में यूरेए में दो बिद्यार इनुख कब में रात ९० 






(१) एछापतााशर और भडेने इुडि $ रात में म्दापत्रा प्रटण 
सडान दिया। 


श्श्र परदिचमों रक्त 


(२) डाविन और सझ्वेन्यर ने सउ्धे और परि्तेत पर जोर दिया । पे 
बर्यमां से उत्पादन फे मदृस्व पर बक देकर विकास ऊे प्रत्यय को अधिक सार्यः 
बना दिशा । 

ये दोनो विचार नदी दुनिया को स्थिति ऊँ बहुत अनुरूठ थे। इस छागो ई 
सामने विश्वार के निस्सोस अयमर ये, इनके रक्त में साहस की यम्ति प्रचंड यी। र 
इर्लम्ड को युद्ध में हरा धुके थे; थरयर उन्हें प्रहति पर जिजबी होता था। नील 
के पर्यो में, ऊँद शेर बन चुफ़ा या, अब रचना करने बाऊे मनुष्य को प्रकट होन 
पा। इस सनोवृत्ति का पता अमेरिका के दा्य्ननिर्तों ने छिया। तीन विचारक 
के नाम विश्येप महत्व के है-घात्से पोज, विलियम पेम्स, और बोन डुयुई। सेंट 
मना में अमेरिकन स्पिरिट नहीं थी। बढ़ बाल्याउस्था में स्वत से वहाँ काया और 
अपना काम करके फिर यूरोप में जा रहा। उसऊेो गिनती अमेरिका के दार्शनिक 
में फेइछ इसलिए है कि उसने जो कुछ लिखा, अमेरिका में छिसा। 





( १ ) चाल्स पीअर्स 


१. व्यक्तित्व 

चाह्स सैंडर्स पीअर्स (१८३९-१९१४) केम्पिज, भैसेच्चुसेट्स में वंदा हुआ। 
उड़ा पिता हां में गणित जौर ज्योतिष का प्रोछ्ेसर ओर अपने समय कर प्रसिद 
यणितश्न या । स्कूल की शिक्षा के वाद चाल्स हां में गया और वहाँ १८५९ 
में उपाधि प्राप्त की । उसके पिता ने उसे बथित को शिक्षा दो । 

पिता के प्रभाव के कारण उसे परिमाप-विभाग में काम मिल गया और 
१८९१ तक वह इस विभाग में काम करता रहा। यहाँ उच्ते अपना अब्ययव जारी 
रखने के लिए पर्याप्त समय मिछ यया, ओर उसने न्याय, तत््व-ज्ञान, विज्ञान, इति- 
हास और कुछ पन्‍्य शाखाओं में निषुणवा प्राप्त कर छो। कभी कभी दर्धन पर 
व्याख्यान देने का अवसर भी मिल जाता था। उसने पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। 
१८९१ में एक सावारण विय्यवत मिलने पर उसने नौकरी छोड़ दी औौर मिलो 
यें जा रहा । यहाँ उसका जीवन दुचरों से अहम घढय दीतद्य था ) विर्वाढ मे 
कठिनाई होने छग्गी हो पत्रिकाओं के देखो प्रर गुजारा होने उया। जअत्वस्थ ही 
जाने पर यह द्वार भी बन्द हो गया; जेम्स जौर कुछ अन्य मित्रो की सहायता से 
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दिन कटने छगे ! १९१४ में जब उसकी मृत्यु हुई तो हार्ड विश्वविद्यालय ने उसके 
अप्रकाज्षित लेख उसकी पत्नी से खरीद छिये। पीछे प्रकाशित और अप्रकाशित 
लेख ६ जिस्दों में प्रकाशित किये गये। इस पर भी कई दर्ष दीत गपे जद पीजर् 
के महत्त्व को छोयो ने समझना आरंभ किया। अब तो अमेरिका के विचारकों में 
उसका स्थान शिखर पर हे । 


उसके जीवन में कोई पुस्तक उसके नाम पर प्रकाशित नहीं हुईं। वह यत्न करता 
रहा परल्तु उसे विश्वविद्याउय में कोई पद नही मिल सका। क्‍यों? उसका 
स्वभाव असामाजिक और झककों था। विद्वासंबन्दी स्थिति महत्व को ने होने वे 
कारण कोई प्रकाशक भी नहीं मिल सकता था। मिलता तो भी शायद परीअर्स 
छगातार प्रयत्न के योग्य न था। उसकी बुद्धि तीज्र थी, परन्तु उसको विया-्यक्ति 
उसके साथ चलने में असमर्थ थी। पीजर्स की हालत थनोख्री थी--शायद ही 
इतनी तीर वुद्धि का दूसरा मनुष्य, जमेरिका जैसे देश में जोवन-क्रिया मे इतना 
असफछ रहा हो। दर्शनशास्त्र को अमेरिका को सबसे वडी देन “व्यवहार वाई 
या प्रैग्मेटिस्म' का प्रत्यय है। पीअर्स ने इस नाम की जन्म दिया; जेम्स ने इसे 
सृप्रिय बवाथा। जिस रूप में जेम्स ने उसे पेश किया, वह परीअर्स के मौलिक 
विचार से बहुत भिन्न था। पीअसे ने अपने विचार के लिए व्यावहारिक वाद 
का नया नाम चुना, परन्तु यह चला नहीं। जेम्स ने सदा पीअर्स को नये विचार 
का जम्मदाता होने की प्रतिष्ठा दी । जेम्स ने प्रीअर्स के पहले व्यास्थान की बाइत 
जो उसने सुना, कहा-में व्याख्यान का एक झब्द भी समझ नही सका, परन्तु मैने 
अनुभव किया कि उसमें मेरे लिए एक विशेष सन्देश है।' जेम्स का जीवन इस 
सन्देश को समझने और इसकझ्ता प्रसार करने में व्यतीत हुआ । 


२. पीअर्स का मत 
(१) “्ययहारवादा 


कद दर्शनज्ञास्त्र का प्रोफेसर बा; इह अपने विद्याथियों स ढह/ करता बा>- 
“में दर्थघन नही पढ़ाता; दार्शनिक विवेचन को विधि बवाठा हूँ। इसी प्रकार री 
भावना पीजर्स को थी। वह कहता है-मिरी पुस्तक का उद्देश्य किसी को झुछ बचाना 
नहीं है। एक ग्रधित की पुस्तक की तरह यह वुछ विचारों का सुसाद देगी और 


र्र४ पहदिदसों दर्शन 


बह बत्ञावेगी कि में रपों इन वितारा को सत्य माया हूँ। यदि तुम इस विचारों 
को स्थीकार करोगे तो श्यया कारण मद होगा हि तुम मेसे युसितियों को पद्नन्द 
करो हो भौर उत्तरझमिदय नुम्दारा है।.....मेरी पुस्तक उन के लिए है 
नो पता छगाता चादते है। जो खोग चादो हैं कि उन्हें दर्शन पैयार भोजन के रूप 
में परोसा जाय, उन्हें प्दी भर जाता चादियें। परमात्ना को कृपा से, हर एक 
कोने पर दार्शनिक जूसन्यट मौजूद दे। 





इन दर्द में स्यपटारयाई का तत्व झा गयय है। प्रीसर्स ने कहा डि प्रतिभा 
किसी सत्य को स्रपप्ट जान नहों सकती । हमारों साथे घारघाएँ प्रतिणा की स्थिति 
में होती हैं। प्रत्येक प्रठिजा जाने आप ड्रो जाँच के छिए पेश करती है जौर इस बाठ 
के लिए तैयार रहती है कि यदि वह जाँच में पूरी न उतरे, तो उसे त्याग दिया 
जाय। यह जांच क्या है? डेंझाईट ने कहा था कि जब कोई विचार पूर्ण रूप में 
स्पप्ट, विरोधरहित हो, तो उसे सत्य स्वोकार कर छेना चादिपे। ध्यवह्ास्वाद 
कढ्ता है कि देखता चाहिये कि धारणा को सत्य स्वीकार करने पर, हम कि 
प्रकार की क्रिया करने के छिए तैयार होते है, और उस छिया के परिणाम वास्त- 
बिकता के अनुफूछ है या प्रतिकूल हैं । मुझे प्यास छगतो है। जंग्छ में दूर पानी 
प्रतोत होता है। यदि मे इसे पानी समझता हूँ, तो उधर चछ पढ़ता हूँ। वहाँ पहुँच 
कर दोनो हाथों के योग से प्याला बनाता हूँ और उस वस्तु को उठाठा हैं। हाथ 
गीला हो जाता है और सामग्री तरल रूपती है। पीने पर प्यास बुझती है। अब 
मेरी प्रतिता कि जो कुछ दूर से मुझे पानी प्रतीत हुआ था, वास्तव में पानी था, 
निरीक्षण से सिद्ध हो गयी है! पानी का जर्य ही ऐसी वस्तु है जो विद्येप किया 
और प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखती हो । 

ऊपर के निरीक्षण में सन्देह का अवकाश मौजूद है। यह सभव है कि निरीक्षण 
करने बाछा फिसी मानसिक रोग के कारण मम में रेत को गीछा और तरछ समझ 
रहा हो। यह सन्देह पन्‍्य मनुष्यों के अनुभव से दृए हो जाता है। यदि वह वस्तु 
अन्य मनुप्यों को भी गीढी और तरछ छगती है और उनकी प्यास भी बुझाती है; 
तो बह पानी है। जिस प्रकार का प्रमाण श्राप्त होना संभव या, वह प्राप्त हो गया 
है। पीअसं के धब्दों में, सत्य सार्वजनीव अनुभव है; किसी व्यक्ति विशेष का 
अनुभव ही नही । सत्य का यह चिह्न पीजर्स और जेम्स के सिदान्तों में एक अमुज 
भेद वन गया। 
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(२) तत्व-साड 


तत्त्व-ज्ञान का प्रथम काम विश्व की अनेकता को स्यवस्थित करना है। दुष्ट 
बहुत्व को कुछ अन्तिम श्रेणियों में श्रमबद्ध किया जाता है। हम कई प्राचीन और 
नवीन दार्शनिकों को हालत में ऐसे यत्त की बाबत देख चुके हैं । पीअर्स भी व्यापक 
वर्मों को खोज करता है। उसके विचार में, हमारा सारा अनुभव ओर बाह्य पदार्थ 
तीन पक्ष दिसाते है। इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता परन्तु परीक्षण 
के लिए इन्हें अहूण अछय देसा जा सकता है। पहला पक्ष सरल विद्यमानता है। 
हमें छाल रंग का बोध होता है। यह एक मौलिक, अमिश्चित अनुभव प्रतीत होता 
है। कल्पना करें कि छाल रगो में एक रय नही, परन्तु अकेला रंग है, और कोई वस्तु 
ऐसी नहीं जो छाछ न हो । ऐसी दुनिया में छाछ रग का बोध तो होगा परन्तु ज्ञाता 
को इसके छाल होने का बोध नहीं हो सकता। यदि कुछ वस्तुएँ लाल हों और कुछ 
छाछ न हों, तो ज्ञाता छाछ वस्तुओं की श्रेणी बना सकता है। यहाँ निरे गुण 
के साथ संवस्ध भी प्रस्तुत हो गया है; एकत्व के साथ अनेकत्व भी व्यक्त हो गया 
है। अनेकत्व भो निरा अनेकत्व नहीं, इसमें व्यवस्था दीखती है। यह व्यवस्था 
न पूर्ण है, न स्थायी है । बहुधा वैज्ञानिक ओर दा््ननिक जब तियम का वर्णन करते 
है, तो उसे सर्दंथा अभंग समझते हैं। अब विज्ञात की धारणा यह है कि प्रकृति 
अपनी पिया में अखंड नियम केः अधीन काम नहीं करती, अनिवार्यता के साथ 
अनिश्चितता का कूछ अंश भी मिला है। पीअर्स कहता है कि नियम एक प्रवृत्ति है; 
संंसार-उ्त अपने स्वभाव से व्यवस्था बे ओर बढ़ रहा है। जैसे धीरे धीरे आादत 
बनती जाती है, उस्ती तरह बिश्व-व्यवहार में हो रहा है। समय की गति के साथ 
भ्राइृत नियम दृढ़ होते जाते हैं और उनका प्रभाव-श्षेत्र विस्तृत होता जाता है) 
नियम भी विकास के अधीन है । प्राकत अतिश्चितता की बावत यह पीभर्स का 
समाधान है। 


आदत की दृढ़ता भी सत्ता के सभी भागों में एक जैसी नहीं। जड जगत्‌ में 
यह छगभग १००% बन चुकी है; इसलिए वहाँ नियम का पूर्ण श्वासन सा ही दिखाई 
देता है। चेतन आत्मा में नियम के साथ अनिश्चितता का अच्छा अंश भी मोजूद 
है। इस स्थिति का एक छाभ यह है कि आत्मा पुरातों आदत को त्याय कर नयी 
आदत बना सकती है। 

3] 


ररेड प्‌ हु 





यह वतायेग्री कि में क्यो इन विचारों की मी 
को स्वीकार करोगे तो इसका कारण हे 
करते हो और उत्तरदामित्व तुम्द्याया है इक हे 
जो पता छगाना चाहते हैं। जो लोग क, 9३ ६ 0580, 
में परोत्ता जाय, उन्हें कही और जाना 5 > ०) 
कोने पर दार्शनिक जूस-परह मौजूद है।' ह॒ 4722.» 252 


इन शब्दों में व्यवहारवाद का तत्व आ 
किसी सत्य को स्पष्ट जान नहीं सकती । हमा 
में होती है। प्रत्येक प्रतिज्ञा अअने आप को जाँच हम 


के लिए तैयार रहती है कि यदि वह जाँच मे. . हु 


जाय। यह जाँच कया है ? डेकार्ट ने कहा था ! ह 
स्पष्ट, विरोपरहित हो, तो उगे सत्य स्वीकार ५ 
कहता है कि देखना चाहिये कि धारणा को सत्म जा 
प्रकार की क्रिया करने के लिए तैयार होते है, और ध 
विकता के अनुकूछ हैं या प्रतिकूल हैं । सुझे प्यास 3 > 
प्रवीत होता है। यदि मैं इसे प्रानी समयता हूँ, तो एपः * 5४%. 
कर दोतों द्वाथों के योग्र हे प्याध्य बनाता हें और उस 8 
भीठा हो जाता है और सामग्री तर छग्ती है। पीने. ल्‍ 
मेद्दी प्रतिज्ञा कि जो कुछ दूर से मुझे पानी प्रतीव हुलआा 

निरीक्षण से सिद्ध हो गयी है। पाती का अं ही ऐसी 

धर प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखो हो 


ऊपर के निरीक्षण में सन्देद वा जयताय मौजूर है। बेर * 
करने वाढा किसी मानसिक टोग के कारण सम में रेत को गे. 
रहा हो। यह सन्देद् अन्त मनृष्यों के खमुमर से ठुर हो जात है" 
अन्य मनुष्यों को की गोठों और तर छपी है और उनकी ' / 
तो बह पाती है। जिस प्र्मर वा प्माय द्राप्त होता संभव था, 
है। पीजस॑ के झब्दों में, सत्य साईंजनीन अनुलव है; झिसी 
अगुभव ही नहीं । सत्य कय यह बिद्लू पीज़े और जेम्स के मिद्ठा। थे 


औेइ बस गया। औओ कड । 


जमेरिका छा दहन सर 


बाऊक “था और इस दृष्टि से अपने भाई द्वेनरी से बहुत भिन्न था। उसका दादा 
आयरलैंड से आकर अमेरिका में बसा था। परिवार की जढ़ें अभी अमेरिका में 
गहरी नहीं गयी थी। विलियम और हेनसी के माता पिता की तीत्र इच्छा थी कि 
अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, जो दिला सकते हो, दिलायें। वे उन्हे 
यूरीप के गये और लंडन, पेरिस, बोलोन, जेनीवा तथा बान की संस्थाओं में डुबकी 
छेने का अवसर दिया | इसका परिणात्र यह हुआ कि दोनों भाइयो का ज्ञान-क्षेत्र 
विस्तृद्द दो हो गया, परन्तु गहराई से वंचित रहा। एक परिणाम यह हुआ कि दोनों 
को भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया और दोनो ने अच्छा लेखक बनने की योग्यता 
प्राप्त कर छी। दोतों कौ शिक्षा एक साथ हुई थी; पीछे हेनरी उपस्यास-लेखक 
बना, परल्तु मनोवैज्ञानिक उपन्यास-छेलक; विलियम ने मनोविज्ञान पर लिखों, 
परन्तु मनोविज्ञान को उपन्यास की रोचकता दे दी। 


बिलियम जेम्स के लिए शिक्षा कौ मिथ्वितता के कारण प्रइन यह था कि 
बह जीवन-कार्य का चुनाव कैसे करे। उसने विज्ञान को थुना। यहाँ भी रसायन- 
विद्या और चिकित्सा में चुनता था; चिकित्सा प्रवकत सादित हुई। वह हाई 
काछेज में दारीरक्िया की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। कुछ समय के बाद 
बहू भनोविज्ञान विभाग मे चछा गया । १८९० में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मनो- 
विज्ञान के नियम प्रकाशित हुईं। पहले उसका ख्याल था कि पुस्तक दो वर्षों में 
लिखी जा सकेगी, परन्तु यह १२ वर्षों के परिश्रम के बाद समाप्त हो पाई | इस 
पुस्तक में जेम्स को मनोवैज्ञातिकों की पक्रित में प्रथम स्थान दे दिया। परन्तु 
जेम्स के चंचल स्वभाव ने उसे भनोविज्ञान से युक्त रहने नहीं दिया । उसने मनों> 
विज्ञान को छोड़ कर, दर्शन का पढ़ाना जारंभ कर दिया, और अन्दिम दर्पों में दर्शन 
पर ही लिखा। कुछ लोगों के विचार में यह निश्चय उपयोगी न था। 


उसका स्वास्थ्य आरंभ से ही अच्छा न था। प्रीछे उसे हृदव-रोग ने था पकड़ा। 
बहू अवकाश्चन्वाछ में प्रमण के लिए एक जंगल में गया। वहाँ मार्ग खो बैठने 
के कारण इतना श्रम करना पड़ा कि वह विश्वविद्यालय को छोड़ने पर वाध्य हो 
गयां। उसने स्वास्म्य के! छिए यूरोप जाने का निश्वय किया। उसकी पश्रविष्य 
पहले ही वहाँ पहुँची हुई घी ! आराम तो कया मिछता था; जो थोड़ी जीवत-शतित 
बची हुई थी, वह भो जाती रही। १९४१० में उसब्रा देहान्त हुजा। 


३३६ परर्िबिमों इन 


परीअर्ध की व्याक्ष्या को पदुकर हमारा ध्यूत स्वमावत्त: सांस्य छिद्धान्ठ को ओोड 
जाता है। सांस्य के अनुसार मूछ प्रकृति में सत्य, रजस, और तमस तोत मु 
मोजूद हैं। भह् रहते सदा एक साय है परन्तु इनकी शक्ति एक दूछरे की अपेक्षा 
बड़ी पदती रहती है) प्रकृति में तमस प्रणन है; इसमें अतिश्चितता डा अंघ 
बहुत कम है। रजस प्रधान होने पर शिया प्रमुख्त होती है; इसमें संपर्य के परियाम- 
स्वरूप व्यक्तित्व भ्मुख हो जाता है। सत्व के अ्बछ होने पर व्यवस्था बढ़ती है, 
जिस में अनेकत्व के झाय एक नये प्रकार की एकता व्यक्त होतो है। सास्य बोर 
पीजद दोनों में, भोह में तमस प्रधान हीवा है, कर्म में रजस प्रधान होता है, जौर 
ज्ञान में सत्व प्रधान होता है। 


(३) ज्ञान-मोमा[सा 


डेकार्ट ने प्रतिमा को ज्ञान की बाघारूघिला बनाया था; कुछ पारणाएँ ऐसी 
होती हैं, जिन में सन्‍्देह हो दी नहीं छकता । पीजर्स इस दावे को स्वीडार नहीं 
करता। पह ज्ञान कि प्रतिना सारे ज्ञान को आधारशिला है, हमें कैसे प्राप्त होता 
है ? यदि अनुभय से होता है, तो प्रतिभा जाधार नहीं, जाप आधारित है॥ यदि यह 
भी प्रतिभा की देन है, तो यह दूसरा प्रतिभाव ऊंद्चे प्राप्त होता हैं ? प्रत्रिमानों का 
क्रम कभी समाप्त नहीं होगा । 

आम तौर पर स्रमझा जाता है कि जाने में ज्ञात ओर जैय का रूप्ड सम्प्े 
होता है; यह दो पदों का संबन्ध है। पीजस यह नहीं मानता । उत्के मतातु- 
सार सारा क्षान अनुमान के रूप में होता है। में कहता हूँ-'मैं फू देखता हूँ। 
देखता रंग हूँ, भौर प्रिछछे अनेक बार दुहरायें हुए जनुभव की नींव पर तुरंव कह 
देता है कि दृष्टि का विषय फूछ है। यहाँ भी आदत या अम्पास का प्रभाव 
स्पष्ट है। यहाँ दो वस्तुओं का ग्रंवन्ध नहीं; छीठ वस्तुओं का संबन्ब है। रग चिह्न 
है; इस चिह्न को द्वप्ट फूछ छा संझेत बच्ता है। इसी तरह पराए्पा और तर्क 
भी बिह्लों की व्याल्या है, जो व्यास्यकरर करठा है। 


(२) विलियम जेम्स 


है. णीवक की कक 
विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) न्यूया्क में पैदा हुआ। वह शक इंच 


अमेरिका का देश श्र 


चहाँ हमें देखना चाहिये कि विश्वास और जविष्वास में अधिक तुष्टि कौन दे सकता 
है। जो कुछ बुद्धि के क्षेत्र से परे है, उसकी बाबत, भाव को नींव पर, सकलप को 
निर्णय कर छेना चाहिये + जब बूढे, बीमार जौर आश्रित पीअस ने जेम्स की पुस्तक 
्यवह्यार-वाद' को पढ्या, तो उसने जेम्स को छिसा-'स्पप्ट विचार की विधि सीखने 
था यत्त करो ।/ 


३. 'अनेकरूप विश्व 


व्यवहारदाद मत्ता फो प्रवाह के रूप में देखता हे। हभारा काम सत्ता को दूर 
सै देखना ही नही, इसमें परिवर्तन करना भी है। प्छेटो ने परिवर्तत को ग्रिरावट के 
रूप में देसा था, अरस्तू ने कहा कि गति आगे की ओर हो रही है ! नबीन काल में, 
छाइबनिज ने विद्यमान जयत्‌ को अगणित सभावनाओ में सर्वश्रेष्ठ देखा; दापन- 
हावर ने इसमें अभद्र के सिवा बुछ देखा ही नहीं। अमेरिका की आत्मा क्रिया 
पर मोहित थी। जेम्स ने कहा-'जगत्‌ में अभद्र को बड़ी मात्रा मौजूद है, परन्तु 
अह तो हमारी फ्ियाशक्तित के लिए एक लछलकतार है; हमें इसे स्वीकार करना 
चाहिये। जीवत का तत्त्व संघर्ष में है, और संघर्ष अनेकवाद का समर्थन करता 
है। निरपेक्ष अध्यात्मदाद या एकबाद में परिवर्तन के लिए कोई स्थान ही नहीं। 
जेम्स ने 'अनेफरूप विश्व” में एकवाद की आछोचना की है । 

एकवाद कहता क्‍या है ? 

विश्व में अगणित चेतना-अवस्थाएँ है। प्रत्येक चेतना कुछ चेतना-अवस्थाओ 

का समन्वय है। क, ख, घ.... मेरी चेतना के भाग है; क', ख, घ .... मेरे पड़ोसी 
वी चेतना के अंश है, क*, स”, ध*. ....एक तीसरे व्यक्तित को चेतना बनाते है। 
एकबाद कहता है कि व्यक्तित्व का ख्याल एक प्रम है। मे, मेरा पड़ोसी और अन्य 
मनुष्य चेतन नदी, चेतना अवस्थाएँ ही है। क्रिया दा ख्याल भी भ्रम है। जहां कर्त्ता 
ही नही वहाँ किया कहाँ से आयेगी । 

जेम्स इस विचार को स्वीकार नहीं करता। वह अनेकवाद के पक्ष में निम्न 
हेतु देढा। है- 

(१) हिस्पेक्षवाद के अनुसार जो कुछ है, वह निरपेक्ष का ज्ञान ही है। उस 
ज्ञान में कोई आन्तरिक विरोध नहीं। इस विचार के अनुसार जीवात्मा ज्ञाता 


श्र८ पहिवमी दर्शद 


दर्शन पर जो कुछ उसने लिखा, उसका विपय एक या दूसरे रूप में ब्यवहारता 
ही है। जैसा हम देख चुके है, इस विपय में जेम्स का अनुराग परीकर्म के एः 
व्याख्यान का फल था, जिसका एक बब्द भी जेम्स समझ नहीं सका था। जेम्स पं 
पुस्तकों मे हम यहाँ तीन पुस्तकों को विश्येप ध्यान में रखेंगे 'विश्वास-संकल्य, व्यय 
हारबाद', अनेकरूप विश्व । 


२. “व्यवहारवाद' 


पीअर्ने और जेम्स का व्यवहारवाद मूल में एक ही है, पर्तु ब्योरे में दोन 
के दृष्टिकोणो में बहुत भेद है। पीजसे ने कहा था कि हमारी सारी धारणाएँ प्रतिः 
की स्थिति में होती हैं; किसी भी हाछत में हम नहीं कह सकते कि बह रादेह : 
ऊपर है। गान के भाग एक दूसरे का रद्दारा छेते हैं, इसकी मीव डिसो अमदिए 
बोध पर नही। पीजसे ने कहा कि कभी किसी आलोचऊ ने उसकी प्रशंसा नहीं फी 
केवल एक आलोचक की निन्‍्दा को उसने प्रशंसा के रूप में देसा। इस आउोच 
ने बहा था कि स्वयं पीअर्स को अपने समर्थनों के सत्य होने में पूर्ण गिश्श 
नहीं ।' पीजर्म का भाव यह था कि सोज का द्वार कभी भी बर्द नदी होता चादिये 
बढ़ी जेम्स वा विचार था। उसकी मृत्यु के बाद, कागज के एक दुंकड़े पर विस 
झब्द, जो उसका अन्तिम ठेस था, पाये गये- 


कोई नतीजा या समर्यन नहीं। किस सत्ता नें यह निरचय विया है हि ई 
उसडी बाबत निर्णय करे ? कोई भविष्य बताने को नहीं, और बोई पक 
के छिए नद्दी ! विदा 








बीज और जेम्स दोनों के विचार में, धारणाओं को जाँच के दिए उन 
व्यावहारिक परिणामों को देखना चाहिये। परन्तु किस प्रद्मर के परिषाना पा 
पीयसे मैयायिक यथा. उसके लिए परिषामी को जांच में दृद्धि ही निर्गेय कर गई 
है। जहां बढ बुठ न दे, विश्वास का प्रसत द्वी न उदना बादियें। जैमस मा 
निक था; उसके छिए बुद्धि के अठिरिकद भाव और संरत्य भी माल शा 
के पग हैं; इनदी उक्षा नद्वीं कर सडते। परम और नीति के बसरर में शक 
डा ने करता नी एड सकता टी द्वोग है। वहाँ साक्षी वर्ण माता में लिए गा 
कह पधिशर बढ़ि को दी है; परलु उ्दाँ लियवि ऐगी ते है 





अमेरिका का दंत र३१ 


में युजरा था, ड्युई को पूर्व और पश्चिम दोनों को देखने का अवसर मिल्ां। 
पूवे में यूरोप की संस्कृति का अधिक प्रभाव था; पश्चिम में नई दुनिया का जीवन 
था। जैसे वाल्टर ह्विट्मैन को अमेरिकन कवि कह सकते है, वैसे ड्युई को 
अमेरिकन विचारक कह सकते है । 


जेम्स ने व्यवहारबाद को उन विश्वासों की पुष्टि के लिए जिन्हें बुद्धि युव्ित- 
युक्त वहीं बताती, प्रवुशुत किया था। प्रीअर्स ने इसका विरोध किया या, क्योकि 
वह बुद्धि के अधिकार में कोई आक्षेप सहन न करता था। ड्युई ने परलोक की 
बाबत जेम्स की चिन्ता को अनावश्यक समझा। उसने कहा कि विवेचन का काम 
वत्तमान जीवन को समझना ओर इसे निरन्तर उन्नत करते जाने का यतत है । 
उसने जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यवहास्वाद के दृष्टिकोण से देखा, विशेषज्र 
शिक्षा में उपयोगी परिवर्तत करने पर बल्ल दिया। 


२. डयुई का मत 


ड्युई ने डाविन के विकासवाद को सर्वाश्त' मान्य समझा। जीवन आगे बढ़ना 
आाहता है, और इसके लिए जो उपाय भी सहायक होता है, बरतता है। उप्नति 
का सब से बड़ा हथियार चिन्तत है। जहाँ वातावरण एकसा बना रहता है, सहज- 
ज्ञान से वगरम चछ जाता है; परन्तु वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। नई 
स्थिति में नई ब्यवस्या वी आवश्यकता होतो है) इसके लिए सहज-ज्ञान पर्याप्त नहीं 
होता, और बुद्धि सोचने छगती है! चिन्तन में मानसिक जिया क्या होती है? 


मं प्रातः उठता हूँ, और दैनिक म्रमण करने को जी नही चाहता, यह क्‍या 
हो गया है? मैं जानना चाहता हूँ कि गड़बड़ घरीर के छिस भाग में है। में डावटर 
से पूछता हूँ । उसे किसो विशज्ञेप रोग की धंबरा होती है, और धह इसे प्रतिज्ञा 
बना कर दबाई देता है। यदि दवाई के प्रयोग से कठिनाई दूर हो जाती है, तो 
उसकी प्रतिज्ञा को पुष्टि मिल गयी । इसी प्रकार की प्रिया प्रत्येक बढिताई के 
प्रस्तुत होने पर होती है। दिन्दन ब्यवट्ार में झुघछता प्राप्त करने वा साथन या 
अस्प्र है। डूयुई ने अपने विचार को अरुतवाद या झाघनवाद का साम दिया । इस 
प्रत्पण को उसने शिक्षा, नीति, यजनीति पर छागू करके बठाया कि दर्शन बा पुनः 
निर्माण कैसे हो रहा है। उसने गई पुस्तओं छिसीं। “मान प्रद्दवि जौर आचरण! 
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नहीं, निस्पेक्ष के ज्ञान का अंश है। परन्तु जीवात्मा हो यपदे जाप को दष्टा भी 
प्राता है। व्यक्ति के ज्ञान में ग्रान्वि होतो है और भिन्न पुरुषों के ज्ञान में विरोध 
भी होता है। सुकरात व्यक्त की सत्ता से इनकार करता है, इसलिए धमान्य है। 


(२) एकवाद के अनुसार हमारी व्यक्तिगत सत्ता है नहीं, केवल भासती 
है। कंसे भासतों है? निरपेक्ष हो पूर्ण था; उसमें यह अप्रूर्णठा कैसे था गयी ? 


निरपेक्षवाद के ग्रस्त इस कठिनाई का कोई समाणाव नही ! यह अपू्षता दुःख 
और पाप के रूप में बहुत भवावनी है। स्वप्न में हम ग्रान्ति में रहते हूँ, परन्तु 
जागने पर इसकी ओर से उदासीन हो जाते हैं। दुःख और पाप बहुत कठिव समस्या 
प्रस्तुत कर देते है। एकवाद इन्हें आभासमात्र दताता है। कोई स्वस्थ चेतना 
इन्हें आभास नहीं मान सकती । 


(३) यदि सब कुछ निरपेक्ष की क्रिया और ब्रुटि-रहित है, दो हमारे लिए 
कुछ करने को रह नहीं जाता। अविवाय्यता का निस्सीम घासन है। अनेक 
वाद ध्यक्तित को स्वाधीनता देता है, और उसे प्रेरणा करता है कि वह स्थिति को 
सुधारने में जो कुछ कर सकता है, करे। सत्ता स्थिर नही; यह तो निरन्तर बदल 
रही है। 

(४) हमारा सारा व्यवहार इस विश्वास पर निर्भर है कि अनेक ब्यरिि 
विद्यमान हूँ, और एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। यह विश्वास व्यवहार की जाँच 
में पूरा उतरता है; इसलिए इसे सत्य मानना चाहिये। सत्य वही है, जो व्यवहार 
में स्थिति की माँगों को पूरा करता है। सत्य कोई ग्रढ़ा ग्रढ़ाया स्थिर पदार्ये नदी 
जिसे केदल देखना होता है; बह वो वनता है। यह मूल्य का एक रूप है। 


(३) जान ड्युई 


१. व्यवितत्व 


जॉन ड्युई (१८५९-१९५२) बरलियदन, वर्माठ, में पैदा हुआवा शिक्षा 
समाप्त करने के बाद उसने मध्य-पश्चिम के झुछ विश्वविद्यालयों में काम हा 
और बन्त में कोछंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ेंचा। जेम्स वा जीवन पर्व अमेलिा 
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में गुशरा था; ड्युई को पूर्व और पश्चिम दोनो को देखने का अवसर मिला। 
थूद॑ में यूरोप की संस्कृति का अधिक प्रभाव था; पश्चिम में नई दुनिया का जीवन 
था। जैसे बाल्टर ह्िटमैन को अमेरिकन कवि कह सकते हैँ, वैसे ड्युई को 
अमेरिकन विचारक कह सकते है। 


जेम्स ने व्यवहारवाद को उन विश्वासो की पुष्टि के छिए जिन्हें वृद्धि वुक्ति- 
युवत नह) बताती, प्रयुक्त किया था| पीअर्स ने इसका विरोध किया था, वयोकि 
बह बुद्धि के अधिकार में कोई आक्षेप सहन न करता था। ड्युई ने परछोक की 
बाबत जेम्स की चिन्ता को अनावश्यक समझा। उसने कहा कि विवेचल का काम 
बत्तंमात जोवद को समझना और इसे निरन्तर उप्तत करते जानें का यत्न है । 
उसने जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से देखा, विशेषकर 
शिक्षा में उपयोगी परिवर्तत करने पर बल दिया। 


२. ड्युई का मत 


डयुई ने ड(बिल के विकारुवाद को सर्वाशतः भान्य समझा। जीवन आगे बढ़ना 
चाहता है, और इसके लिए जो उपाय भी सहायक होता है, बरतता है। उन्नति 
का सब से वड़ा हथियार चिन्तन है। जहाँ वातावरण एकसा बना रहता है, सहज- 
ज्ञान से काम चछ जाता है; परन्तु वातावरण में परिवर्तेत होता रहता है। नई 
स्थिति में मई व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए सहज-शान पर्याप्त नहीं 
होता, और बुद्धि सोचने छूगती है। चिन्तन में मानसिक क्रिया क्‍या होती है? 


मैं प्रात: उठता हूँ, और देनिक स्मरण करने को जी नही चाहता, यह क्या 
हो गया है? में जानना चाहता हूँ कि गड़बड़ शरीर के किस भाग में है। में डाक्टर 
से पूछता हूँ । उसे बिस्ो विशेष रोग की शंका होती है, और घह इसे प्रतिज्ञा 
बना कर दवाई देता है। यदि दवाई के प्रयोग से कठिनाई दूर हो जाती है, तो 
उसकी प्रतिज्ञा को पुष्टि मिल गयी । इसी प्रकार की क्रिया प्रत्येक बढिनाई के 
भ्स्तुत होने पर होती है। बिन्तन व्यवहार में बुशछठा प्राप्ठ करते का साधन या 
अस्त्र है। श्युई ने अपने विद्यार को अस्व्रवाइ या साघनदाद वा नाम दिया । इस 
प्रत्यय को उसने शिक्षा, नीति, राजनीति पर छात्रू करके रतायां कि देर्शव का भुतः 
निर्माण केसे हो रहा है) उसने कई पुस्तकें लिखी ; 'मानव प्रति मौर आरा 
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और _दर्धन में पुनः निर्माण हमारे लिए विशेष महत्त्व की हूँ। दूसरी पुरतक जापाः 
में दिये गये ब्याव्यानों का संग्रह है। डयुई के विचारों में प्रमुच ये है 


(क) दर्शन शस्त्र का काम 


बसुओं का जीवन प्रत्यक्षेकरण और सहज-झाल पर निर्भर ढे। मनूप प्रत्यक्ष 
करण के साथ कल्पना और स्मृति को भी मिलाते है और सदज-ातर के मार 
युद्धि का प्रयोग भी करने हैं। इस तरद मनुष्यों की दुनिया स्थूछ पदार्थों श्री दुनिय 
में बिस में पशुजीयन व्यतीत करते हैं, अधिक विस्तृत होती है। पशु निया 
सम को अपने लिए पर्यप्त पाते हूँ, मनुष्य आद्शों की कहपता करके वास्‍्तयें 
कता को बइठना भी चाहता है। इन भेंदों के कारण मनुष्य को 'विज्रेत्री पर 
बढ़े हैं । 

स्लेटो नें प्राइत पहश्वाँ को दुनिया के अतिसित प्रत्ययों भी दुनियां पी 
कल्पना की। यद्दी नहीं, प्रत्ययों भी दुनिया को असझ और पढायों की दुनिया $| 
सकल बढ़्ा। इसी भेद का एक रूप मन की अपेक्षा प्रति को निदष्द पढे दशा 
था। प्छेटों गा विचार घतियों तक तत्य-ज्ात का प्रामाणिक सिद्धार्त बता रहा। 
सीन बाल में इस दृष्टिकोण की उपयोगिय में सब्देद होने छगा। बरेड़ने ने कहा 
डि जोबन का उद्देश्य शत का प्राप्त करदा है, और शान घात्िति है । मनृष्य का 
कल्याण अंदृष्ट को बाबत विदेचन करने में नद्दी, दृष्ट जगा को रामशने और उस 
प्रदोव में है। विज्ाल को उन्नति ने लौद्योगिक वाॉलि को जन्‍म दिया, और रोगों 
ने प्रदृठि ड़ मदृत्व को अनुभव किया । 

हुपुई के विचार में, दर्शनमास्त्र को पए्लोझ का स्याड छोड़कर ठाड़ को 
और खनस्त स्यात देता चाद्ियं। लोड ४ खदस्ख में भी, वाल डी विशेंए मद 
है। हिती हों दर जाता दो. दें चढ़ता दो शुद्ध एड $दम हीवा हैं। [7५ छह 
दंग, के स्वर जाइशों ले घ्यात देशइर बदठती हुई स्थिति को सुपारता दा 
लिक वििइस डा काम है। 

(छ) अनुबद और गुड 


बूसने तस्व-बाल $े दिए अवनुलक प्रप्दता ही दुलिश देह मीबल बार 
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अन्तिम स्थिर सत्ता को बावत वुद्धि ही कुछ बता सकती थी। व्यवहारवाद के जनुसार 
सत्ता प्रवाहरूप है। इसके अनुसार अनुभव निक्ृष्ट ज्ञान नहीं; यही ज्ञान है। 
बुद्धि अनुभव से अछय नहीं; यह तो अनुभव मे निरीक्षण का अंध प्रविप्ट करके 
उसे सुबोध बनाती है। जम्स ने कहां था कि सत्य बता बनाया बही पड़ा नहीं, 
जिसे ढू ढने के लिए हम इधर-उधर फिरते रहें, सत्य वह प्रतिज्ञा है, जो व्यवहार 
में ढीक उतरती है : सत्य बनता है। यही ड्युई का मत है। पुराना विचार ज्ञान 
और कर्म में कह्वान्र को प्रथम स्थान देता था। अब मनोविज्ञान जीवनविद्या के प्रभाव 
में है। इस से स्थिति बदल गयी है, और क़ियां प्रमुख हो गयी है। पदार्थों के 
जानने का तरीका यह नहीं कि हम दूर से उतका चिन्तन करें, उन्हें प्रमोग मे 
लाकर देखना होता है कि हम उन पर क्या प्रभाव डाल सकते है, और वे हमे कंसे 
प्रभावित करते है। 


(प) नीति 


जेम्स ने जयत्‌ के नानात्व को देखकर अनेकवाद का समर्थन किया था। 
डुयुई ने अनेकवाद के प्रत्यय का नोति में प्रयोग किया। पुराने दृष्टिकोण को 
अपनाकर नीति एक ही अन्तिम उद्देश्य का प्रसार करती रही है। कोई इसे सुख 
के रूप में, कोई शिवसंकत्प के रूप में कोई ज्ञान के रूप में देखता है, परन्तु विचारक 
प्रायः नैतिक एकबाद का समर्थन करते है। ड्युई नीति में अनेकवाद को छाता है। 
वह साधन और साथ्य के भेद को भी नही मानता, न नैतिक मूल्यों में ऊंच नीच 
का भेद करता है। हम पूछते है-नेतिक आदर्श क्या है ?' ड्युई पूछता है-'किस 
की बाबत और किस स्थिति को बावत प्रश्न करते हो ?” सारे मनुष्य एक 
स्थिति में नही, और बोई एक मनुष्य भी एक ही स्थिति में नहीं रहता। हरएक 
बाग कर्तव्य वर्तमान कठिनाई को दूर करके आय बढला है । यदि भेरे लिए 
इस समय शारीरिक निर्बलता कठिनाई है, तो मेरा कत्तंव्य स्वास्थ्य को प्राप्त 
करना है; यदि मेरे पड़ोसी के लिए पारिवारिक कलह विशज्ञेप कठिनाई है-- 
तो उसका कर्तेब्य उस कछह को दूर करना है। यह वात महत्त्व की नहीं कि 
हम कहाँ खड़े हैं। महत्त्व वी बात यह है कि जहाँ कही भो है, आगे बढने का 
यत्न करें। अच्छे पुरुष का चिह्न यह है कि वह अधिक अच्छा बनने के यत्न में 
लगा रहे। 


रेड पश्चिमी दर्शन 
(घ) राजनोति 


राजबीति में ड्युई प्रजातन्त्रवादी था; यह स्वाभाविक ही था। उसके विचार मे 
प्रजातत्वराज्य का तत्त्व बढ है कि प्रत्येक को अपनी सीक्ष उन्नति का अवसर 
मिले ओर प्रत्मेक, अपनी योग्यता के अनुचार, सामूहिक उन्नति में गोय दे 
सके। मातवजाति की उन्नति में युद्ध बड़ी स्कावट है। जब तक विविध राज्य 
अपनी अपनी अ्मुता पर व देंगे, युद्ध की संभावना बनी रहेगी। 


व्यक्ति और समाज का संवन्ध एक वड़ी समस्या है। हरएक स्वाथीनता और 
व्यवस्था की कीमत को स्वीकार करता है; प्ररन्तु यह स्वीकृति हमें दर नहीं छे 
जाती | प्रश्न यह है कि व्यक्ति को स्वाधीनता को कहाँ सीमित किया जाय। प्रजा- 
तन्त्र की माँग यह है कि जो कुछ भी मनुप्य, अकेले या इच्छा से बनाये समूहों 
में, कर सकते है, उन्हें करने दिया जाय; जो कुछ उनकी शक्ति से बाहर है, वह 
राष्ट्र करे। ड्युई तो चाहता है कि राष्ट्र भी एक दूसरे के निकट जायें। व्यापार 
श्रम, विज्ञान, कछा, धर्मं-यें सब देझ्नों को जड़ों को तोड़ ही रहे हैं। 


(४) शिक्षा 


शिक्षा के सुधार पर जनता के ध्यान को केन्द्रित करने में जितना काम दुयुई 
मे किया है, उठता अमेरिका में किसी अन्य व्यक्तित ने नहीं क्रिया । शिक्षा की बावत 
बाहा जाता है कि यह जीवन के लिए तैयारी है।' यह विवरण शिक्षा को सापव 
बना देता है | इसके विरद्ध ड्युई कहता है कि शिक्षा ही जीवन की प्रमुख किया 
है। धिक्षा बुद्धि का दूतरा दाम है और गह काम आयु भर जारी रहना चाहिये । 
स्‍्कूछ काछेज छोड़ने पर मनुष्य को शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती; उसके सहारे 
शिक्षा आरंभ होती है। जो शिक्षा स्कूलों काछेजों में दी जाती है, उसमें विनान 
को अगुल स्थान मिलना चाहिये! विज्ञाव में भो पुस्तकों के पढ़ने प्र नद्दी, द्वाव 
के काम पर व देना चाहिये। जो ज्ञान इस तरह प्राप्त होता है, वहीं शव का 
अमूल्य अंथ्य है। क्रिया को शिक्षा का सावन बनाओ॥/ 


इस मनोवृत्ति का प्रभाव समेरिका को उन्च शिक्षा में दिखाई देता है। ऐंडी 
शिश्ता को संस्थाएँ कहीं काठेज बहलावी हैं, कहीं विख्विद्यय॥ ताम वा भेई 
है। प्रक्रिया का भेद नहों। हरएक संस्या अपना पाझ्ययम निश्चित कखी है; एऐक- 
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रूपता का प्रश्न हो नहीं उठता । इसका फ़छ यह है कि देश में अनेक निरीक्षण 
हो रहे है। व्यवह्ारवाद के अनुसार प्रयोग सारी उन्नति की जान है। वत्तमान 
नस का सबसे बड़ा काम आने वालो नसल को अच्छी शिक्षा देना है। 


(४) सेंटायना 
१. व्यक्तित्व 


जाजें सेंटायना १८६३ में स्पेन में पैदा हुआ। उसका पितां धनी और उच्चवर्ग 
का था। जाजें अभी ९ दर्ष का था, जद उसकी मादा अपने दूसरे पति से अलग 
हो गयी। वह पहले पति से पैदा हुए बच्चों और जाज को छेकर अमेरिका चली 
भयी ! सोतेछे भाइयों में यों हो स्तेह कम होता है, जाजे की उम्र और दूसरों की 
उम्र में इतना अन्तर था कि वे एक दूसरे के बहुत निकट न हो सकते थे। जाजे 
को नये देश्व में भी दूसरों की संगति में रुचि न थी, वह अपता समय अकेला ही पुस्तकों 
के साथ या कल्पना में युजारता था। उसने हार्वड में शिक्षा प्राप्त की, और वही 
१८९० से १९१२ तक पढ़ाता रहा। विश्वविद्यालय के काम से अछ्य होकर, 
बह यूरोप वापिस चला गया और रोम में रहने छगा। 

जितना समय वह अमेरिका में रहा, एक परदेद्की की स्थिति में रहा--अमे- 
'रिका के जीवन ने उसे प्रभावित नहीं किया) जेम्स ओर राएस भी उस समव 
पढ़ाते थे; सेंटायना हैरान होता था कि छोग उन पर मोहित है। वह वास्तव में 
प्राचीन यूनात का वास्ती था; प्लेटो और बरस्तू उसके दिल और दिमाग पर 
छागबे हुए थे। उसने कई पुस्तकें लिखी, और बहुत रोचक भाषा में लिखी १ उसको 
पुस्तक प्लेटों की छेखशेली की याद दिलाती हैं। पहली पुस्तक, 'सौंदर्य-अनुभव' 
थी; सबसे प्रसिद्ध रचना बुद्धि का जीवन' थी। यह पाँच जिल्हों में प्रकाशित हुई ) 
इनकी बाबत ही यहाँ कुछ कहेंगे। 


२. सौंदये-अनुभव 
मैं फूछ को देखता हूँ, इसे छूदा हूँ; विकट होने पर इसको गथ भी छेता हूँ । 
इसी श्रकार के अनुभव छूस्सन से भी प्राप्त करता हूँ। फूछ को सुन्दर कहता हूँ; 


लस्मत को सुन्दर नही कहता । क्या कोई विशेष गुण फूछ में मौजूद है, और छस्सन 
में मौजूद नहीं, जिसके कारण मै फूछ को सुन्दर बहता हूँ, भौर छत्सत को नहीं 
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(प) राजनोति 


राजनीति में डुयुई प्रजातस्तवादी था; यह स्वाभाविक हो था। उसके जियार में 
प्रजावलयज्य का तत्व यह है कि प्रत्येफ़ को अपनी सत्राज्या उन्नति झा अरसर 
मिल्ले और प्रत्येक, अपनी योग्यता के अनुसार, सामूहिक उप्तति में मोग दे 
सकें। मानयजाति की उप्रति में युद्ध बड़ो रक़ायट है। जय तक विशिय राण्य 
अपनी अपनी प्रद्धुत पर बरछ देंगे, युद्ध को रंमावना बनी रदेगी। 


स्पडित ओर समाज का संबत्ध एफ बड़ो समस्या है। दरएक स्पापीनता और 
स्यवस्था की कौमत को स्वीकार करता है, परन्तु यद स्पोज्धति हमें दूर नहीं ऐे 
जाती। ग्रस्त यह है कि स्थित की रवाधीयता को कद्ँ सीमित किया जाय। थ्यो* 
वस्त की माँग यह है कि जो कुछ भी मजृप्य, बढ़ेके या इच्छा थे बढाय्े समूदों 
में, कर सकते हैं, उन्हें करने दिप्रा जाय; जो कुछ उनकी ध्ात्ित ते बादर है, बढ़ 
राष्ट्र करे। झुपूई तो घादवा है हि राष्ट्र भी एक दूसरे के निकद आयें। घ्यापार 
शथम विज्ञान कठा, धर्म-ये सब्र देशों की आइों को तोड़ ही रहे ६ै। 


(8) शिक्षा 





दिज्षा के सुधार पर जनता के ध्यान को +स्दित करते में जितना काम दुपूई 
ने किया है, उठना जनेरिश्मा में किसो अन्य व्यक्त ने नदी किपा। भिक्षां को शर7 
बड़ा जाता है डि यदे जीवन हू लिए तंथारी है। बह विरण प्लिक्षा को सोपत 
बना देता है। इसड़े गिशद्ध इुयुई झदता है कि प्लित्षा दी जीवन डी अमुध छा 
है द्िज्मा बूद्धि का दूकय नाम दै और यह काम जाएू मर जाये रहता आह 
ू#झइुछ काडेब छोड़ते पर मनुष्य छो शिक्षा समाप्त हद्ीं दो जाती, परम गदर 
शिप्ता आर॑न होगी है। जा शिक्षा रघूदी झादेजों में दी तावी है, उसमें विशात 
का पमूख स्वाव मिलदा चादिये। दिखाते में थी बुख्दशा ड्व पढ़ने पर ह|ी। हाई 
क डाब पर बढ ईसा बदिएों। जो शात इस तरद बा द्ोठा है, बी हाव हा 
अमुज्र +ंध दै। िगा को खिला का सावन बवाव्य ४ 











इस मगारूत्ति झा प्वार अतेरिका की उस विद्या में दिडाई रमंढे। पे 
दिखा डी सस्ता झढो डदेव वददयी हे पढ़ी तिाविदारर8 काज हा *ह 
है दकिय $ा बेड ही दृशइुड दह्या बता गउपहस किक डरती है।  $ेर 
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ऋूपता का प्रश्त॒ हो नहीं उठता | इसका फल यह है कि देश में अनेक निरीक्षण 
हो रहे हैं। ब्यवह्यरवाद के अनुसार प्रयोग सादी उन्नति को जान है। वत्तेमात 
संमल का सदसे बड़ा कायम अरे वाली नस्ल को अच्छी शिक्षा देना है । 


(४) सेंटायना 
१. व्यक्तित्व 


जाज॑ सेंटायना १८६३ में स्पेन में पैदा हुआ। उसका पिता घनी और उच्चवर्ग 
का घा। जाज॑ अभी ९ वर्ष का था, जब उसको माता अपने दूसरे पति से अलग 
हो गयी। वह पहले पति से पैदा छुए बच्चो और जाजे को छेकर अमेरिका चली 
गयी । सौतेके भाइयो में यों ही स्नेह कम होता है, जा की उम्र और दूसरों की 
उच्च में इतना अन्तर था कि वे एक दूसरे के बहुत निकट न हो सकते थे ! जाज 
यो नये देश में भी द्वूसरों को संगति में रुचि न थी, वह अपना समय अकेला ही पुस्तकों 
के साथ या कल्पना में गुजारता था! उसने हावंड में झिक्षा प्राप्त की, और वही 
१८९० से १९१२ तक पढ़ाता रहा। विश्वविद्यालय के काम से अहूग होकर, 
बह यूरोप वापिस चछा गया और रोम में रहने छगा। 

जितना समय वेह अमेरिफ़ा में रहा, एक परदेश्षी की स्थिति में रहा--अमे- 
रिक्रा के जीवन ने उसे प्रभावित नहीं किया। जेम्स और राएंस भी उस समय 
पढड़ाते थे; सेंटायनां हैरान होता था कि छोग उन पर मोहित है। वह वास्तव में 
प्राचीन यूनात का वासो था, प्छेटो और अरस्तू उसके दिल और दिमाग पर 
छाये हुए थे। उसने कई पुस्तकें छिखी, और बहुत रोचक भाषा में लिखी | उसकी 
पुस्तकें प्छेटो की लेखशैली की याद दिलाती हूँ । पहली पुस्तक, सौंदयय-अनुभव' 
थी; सबसे प्रसिद रचना बुद्धि का जीवन” थी। यह पाँच जिल्हों में प्रकाशित हुई । 
इनझ् बाबत ही यहाँ कुछ कहेंगे। 
२. सौंदय-अनुभव 


मैं फूल को देखता हूँ, इसे छूता हूँ; निकट होने पर इसको गंध भो छेता हूँ । 
इसी प्रकार के अनुभव छस्सन से भी प्राप्त करता हूँ । फूछ को सुन्दर बहता हूँ; 
लूस्तन को सुन्दर नही कहता | बया कोई विज्ञेप गुण फूल में मोजूद है, और छूस्सव 
में मौजूद नहीं, जिसके कारण मै फूछ को सुन्दर कहता हूं, और रस्सन को नहीं 
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कहता ? या यह भेद बाह्म पदार्थों में तो नहीं, मेरी मानसिक अवस्था में है? 
किसी वस्तु को सुन्दर कहने का अर्थ यह है कि उसके सम्प में थाने पर हमें प्रश- 
नता होती है। प्रसन्नता तो अन्दर की बवस्वा है; बाहरी पदार्थों का गुण नहीं। 
आरंभ में बच्चा अन्दर-वाहर का भेद कर नहीं सकता; मानवजाति भी अपने 
बचपन में ऐसा करने के अयोग्य होती है। गुणों के साथ, हम उद्ेगों को भी बाहर से 
आता समझते हैं। सेंटायना के विचार में, सोदयं-अनुभव में हम थोड़े काछ के छिए, 
फिर उसी आरंभिक अवस्था में जा पहुंचते हैँ। सौंदयं वह हर है जिसे हम अपने 
अन्दर नहीं, अपितु बाहर देखते है।” यह ग्रात्ति थोड़ी देर रहती है, परन्तु जितनी 
देर रहती है, बहुत युसद होती है। बुद्धि में आद्श-रचना की छत है॥ इस एवित 
के प्रयोग से, वह ग्रयय के नीरस जगत्‌ के साथ कविता के जगतृ की भी रचना 
कर छेती है। कला एक ऐसी रचना है। 
३. बुद्धि विज्ञान में 

बुद्धि प्राइत प्रवृत्तियों की यत्रु नहीं, यह उन्हें मेल-मिल्प से रहने के योस्प 
बनाती है। वृद्धि प्रवृत्तियों ओर विवेक का संग्रोग है, इन दोनों में कोई एक अज 
जीवन को संफुड नहीं बना सकता । 

तत्त्व-ज्ञाव में सेटापना डिमानाइटस का अनुयायी थां। जगतृ में जो गुछ 
हो रहा है, परमाणुओ का खेछ है; प्राहठ नियम ब्यापक है। बेतता भी विगी 
तरह प्रक्‍ट हो गयी है, परन्तु यह प्रड्लि के व्यवद्वार में किसी प्रकार को दसक 
नहीं दे सकती॥ चेतना किसी क्रिया का साथत नहीं, यहे कल्पना से रोचक 
चित्र बना छेठी है और उनसे प्रसन्नता चूस लेती है। 

आजकल विक्रास झा प्रत्यय प्रधान है। विकासवाद के अनुसार ढ्रोई बल्लु दा 
पघक्ित प्रकट नहीं होती, कम से कम कायम नहीं रहती, जबतक कि उससे दिये 

सहायता ने मिलती हो । यदि चेतना कुछ करठी कराती नहीं, दो ग्रकड जया 

हुई ? और व्यय द्ोने पर भी थनी डिठ्री हुई कायों हैं ? 
४. बुद्धि धोर धर्म 
परमाएदादो दोने के कारण, सेटानना नास्विक दी नदी सझठा था, परलु बह 
यूनाती भार में रगा था, जौर समन में पैच्ा हुआ दा । उसे ईवाइदा में दिखाश 
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न॑ था, परन्तु वह रोमन कैथाँलिक मत से प्यार करता था। उसे शाब था कि ऐसी 
अ्रतापी ग्रान्ति! उसके हाथ से जाती रही है । यहूदी बराइबिल को कविता बे 
रूप में देखते ये; जमनी के छोयो ने इसे इतिहास की दृष्टि से देखा और 
इसबरा परिणाम यह हुआ कि यह कविता अपनी कौमत खो बैठी । 


५. बुद्धि और समाज 


समाज का प्रमुख काम सरस्यों को व्यवस्था मे रखना और उन्हें अच्झा जोइन 
व्यतीत करने के योग्य बनाना है। अमेरिया में आम स्थाल यह था हि प्रजाहर्ज 
राज्य इसत्रा सर्वोत्तम साथन है। हम देख चुरे है कि रोटायनां अमेरिय्रां में रहने 
पर अमेरिका की मनोदृत्ति को अपना नहीं सका। उसरी दृष्टि आये की और नरीं 
पीछे की ओर देसी थी। बढ़ आप उच्चरे में पंद्ा हुआ था प्लेडा और अस्स्त्‌ 
के पिद्यार उसके मस्तिप्क पर छापे हुए थे। जो व्यवस्था खुकरात जैस पूरप का 
युवकों बा आचरण भ्रप्ट करने के आरोप पर मृत्यूदइ दे सरती है, बह सेट" 
यना को उपयोगी प्रतीत नही हो सबतों थी । बह शिप्टजत-शागन ने पक्ष में था, 
पासन उन छोगो के हाथ में होना आहिये, जो याग्यता में भागे हो । हो बह 
टीक है कि धिप्ट-बर्ग गा रोई बन्द बाड़ा नहीं होता घाहिये प्रस्येक मनृप्य रे हिए, 
अपनों हिम्मत से आगे बड्ुकर, इस दर्ग में प्रवि् होते बी समाश्ता होतो बाहिये। 





सेटायना के विचारों से अनेरित्रा के जीवन बा कोई अझ् नहीं। उसे बलबाल 





अध्याय में रपान देने गा रारण यही है कि उसने अपनी पृस्‍्तक अ्माग्तरा में छिपी ६ 
यूरोर के किसो देश से भी लिख सतह था। उसे हादा में झह मदिखय 
है झि उसे दर्मन रे सश्षिण इटिहास में रघात मिड्ता था ने मिखदा । बह एज 
योग्य प्रोसेसर पा, और उसने अच्छी पुस्तक लियों, परस्तु बाई ऐसा दिच्ार थग्दुर 
नही विश, जो उसे प्रसिद दाशेलित्रों बो दकि सें छा साधा इ7। अरब 
में उसके लेखों का स्दादा ईसा हुआ ?े उसने शक दार हसो में रहा 'खोन्दरं-अनुम४/ 
मैगी पुस्तको में सब से घिय है, एसको १०% प्रति दई मे दिक जारी है।” 
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